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लक्ष्मीनिधि-निकुझ्झ-नामक-मार्गशीर्ष-का मार्तण्ड बाह्य-प्रान्त को 
अपनी आभा से आलोकित ही नहीं कर रहा है अपितु माया-मोहित 
जड़वज्जीवों कौ जड़ता के जाड़े को शमन करने के लिये एक रस 
अहर्निशि तिरभुक्त की महिमान्वित मही में उदित बना रहता है। भवन 
के भीतरी भाग के आकाश में उदित शारदीय पूर्णचन्द्र को कहना ही 
क्या है, बह अपनी सुखद शीतल अमृतमयी धबल धारा से बहाँ के 
निवासियों को अमृतमय बनाने में सक्षम हो रहा है, साथ ही उसकी 
जोत्स्ना से वहाँ का जड़-चेतनात्मक जगत आलोकित होकर दर्शकों को 
भी दिव्य आलोक प्रदान करके उनके हृदय-गुहा के निबिड़तम को सदा 
के लिये दूर करने में सामर्थ्यशाली सिद्ध हो रहा है। उस स्वर्णिम 
निकुझ में मणि-माणिक-मरकत हीरा प्रवाल एवं बैदूर्यादि रत्नों से 
जटित भीति तथा भूमि की शोभा अनूठी और अनुपमेय होने के कारण 
ऐसी प्रतीति होती है कि उक्त भवन का निर्माण स्वयं सर्वकला कुशल 
कामदेव ने अपने पाणि पड्लूजों से किया है, तभी तो बह दृष्टचितापहारी 
सिद्ध होकर सबके नेत्रों का विषय बन रहा है। 


भवन के मध्यवर्ती भाग में अष्टदलीय कमलाकार अष्टकुंज है, 
जहाँ जनक सुवन की परमैकान्तिक सेवा का स्वारस्य ग्रहण कर करके, 
बेद वेद्य परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री दशरथ ननन्‍्दन श्रीराम जो रस 
स्वरूप हैं रसानन्‍्द की अनुभूति किया करते हैं अर्थात दोनों श्याल भाम 
परस्पर रस-रसिक बनंकर आस्वाद लेने और देने की प्रक्रिया में प्रयुक्त 
रहकर कल्प को क्षण के सदृश व्यतीत करते हैं। कुझ्,, श्रीधर कुमारी श्री 
सिद्धिजी व श्री लक्ष्मीनिधिजी की सखी सेविकाओं से समावृत है। 
अष्टकुझों की कुझेश्वरियाँ भी अपनी सहचरियों एवं परिचारिकाओं के 
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साथ सकल विधि कैड्ड[र्य कला का विनियोग करती हुईं सेव्य की सेवा 
में सुचारु रूपेण संलग्न रहने की स्वभाव वाली हैं, सकल कामना हीन 
स्वामी-स्वामिनी के सुख में सुखी रहकर उनकी इच्छा का अनुवर्तन 
करने वाली हैं। भवन एवं प्रकारेण प्रमदागणों से आपूरित प्रमदावन ही 
प्रतीत हो रहा है। ललनागणों की दिव्य कान्ति भव्य भवन में चन्द्रकिरणों 
के समान पड़कर नेत्रानन्दवर्धिनी सिद्ध हो रही है, जिन्हें देखकर कमल 
के समान सुगन्धित शरीर वाली सुर सुन्दरियों का मन उनके साहचर्य 
प्राप्त करने को मचल पड़ता है। विद्युत वर्णा कुझ् कामिनियों के 
कछ्डण-किड्लिणि और नूपुर की ध्वनि से निरतिशय निकुझ का नभ सदा 
शब्दायमान रहता है, जो सुर-नर-मुनि सभी के चित्त को अपनी ओर 
आकर्षित करने में नहीं चूकता। वेद, विरद, वाद्य, मंगलगीत और जय 
जय की ध्वनि से लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ आनन्द की उर्मियों से सर्वदा 
आन्दोलित बना रहता है। प्रकृति प्रभा की प्रदर्शिनी प्राणिमात्र को प्रकर्ष 
रूपेण मन मोहिनी एवं चित्तापकर्षिणी सहज ही सिद्ध हो रही है। भवन 
के चारों ओर रमणीय उपवन बाग, नन्दन बन की श्री का अपहरण कर 
रहे हैं, सदन की सप्त कक्षाओं की वाटिकायें अपनी श्री सम्पत्ति से 
सम्पन्न होकर देव-वधूटियों को अपने में विहार करने के लिये आकर्षित 
कर रही हैं। मोर-मोरनी का नृत्य, कोयल की कुह-कुहू ध्वति, पपीहा 
का पिया-पिया बोलनी, बाग-बगीचों में पहुँचने के लिये सभी को 
त्वरान्वित किये बिना नहीं रहती है, इनके अतिरिक्त हंस-पारावत, 
कौर-चकोर आदि पक्षिओं का कलरब मरे मन को भी अपनी ओर 
आकर्षित करने में सक्षम हो रहा है। यत्र-तत्र सरसियाँ सरसीरुह से 
संयुक्त शोभा सम्पन्न हो रहो हैं, जिनमें मड़राती हुई भ्रमर पंक्तियों की 
गुंजार एवं मधुपान करने की प्रक्रिया रसिकों के हद्देश में रस का संचार 
किये बिना विश्राम नहीं ले रही हैं। शीतल मन्द सुगन्धित वायु बहकर 
सभी के प्राणों को प्रपुष्ट बना रहा है। उद्यानों में मृग-शावकों की 
उछलनि, अवलोकनि, दूर्वादल चर्वनि एवं परस्पर केलि करनि प्रक्रियायें 
दृष्टिपथ में आते ही किसका मन उनका स्पर्श व प्यार करने को नहीं 
मचल पड़ता। दर्शनीय दुधारु सवत्सा गायों का दर्शन भी भवन के 
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यत्र-तत्र उचित स्थलों में कामधेनु के समान गुणकारी सिद्ध हो रहा है। 
प्राज्रणों में जहॉ-तहाँ पारिजातादि देव-वृक्षों की शोभा तथा उनके 
सुरक्षित सुमनों की सुगन्ध स्वर्ग-सुख को तिरस्कृत सी कर रही है। धूप 
एवं हव्याहुतियों की सुबास वैदिक धर्माचरणों को अपनाने की प्रेरणा दे 
रही है। प्राकृत सूर्य, चन्द्र एवं मणि दीपों का प्रकाश पुझ्ल, कुझ की 
भव्यता-नव्यता में अधिकाधिक निखार ला रहा है। इस प्रकार युवराज 
श्री लक्ष्मीनिधि का वास स्थान अपने सर्वभावेन वैभव से महेन्द्र-महल 
को तिरस्कृत सा कर रहा है। 

अष्टकुञ्ञ के शयन कुझ्ञ की शोभा सर्व भौँति सर्वदेवों के शयनागारों 
के स्पर्धा का विषय बन रही है। शयनकक्ष के भीतर रत्न वेदिका पर 
रत्नजड़ित एक स्वर्णिम सुखावह पलंग पड़ा है जो कलित कोमल 
स्तरणों से आच्छादित है, समयानुसार शयन करते समय शरीरावेष्टित 
करने के लिये सुवस्त्र पाद-स्थान की ओर रखे हुये अपनी कमनीय 
कान्ति से मज्न की शोभा संवर्धन कर रहे हैं। पलंग के ऊपर मणियों की 
लहरदार लटकती हुई लड़ियों से संयुक्त चाँदनी जो स्वर्ण रत्न एवं 
मणियों से काढ़े बेल-बूटों के कारण अपनी आभा से विद्युत को लजाती 
हुई लगी हैं। पलंग के पास छोटी चौकी में स्वर्णिम पीकदान तथा 
पादपीठ पर स्वर्ण जटित चरण पादुकायें रखी हैं। जलझारी-पानदान 
और इत्रदान भी यथास्थान रखे हैं, शयनासन के निकट प्रान्त में। 
शयनकक्ष की भूमि कामदार कालीनों एवं सुन्दर स्तरणों से शोभा 
सम्पन्न हो रही है। 

चारुतम चित्रों के अलड्जारों से अलड्डूत रत्नजटित स्वर्ण भीतियों 
की चमक दमक एवं उनमें पड़ती हुई प्रतिबिम्बों की आभा अत्यन्त 
मनोहारिणी सिद्ध हो रही है। गवाक्षों से मन्द-मन्द आती हुई वायु की 
गतिशीलता जो कक्ष के बाहर लगी हुई पुष्प वाटिका के सुगन्धित पुष्पों 
की गन्ध से संयुक्त है, बहुत ही सुखावह है, उत्तमकोटि के छल्रों से 
सिंचित सुन्दर कक्ष सुगनन्‍्ध से आपूरित आनन्द प्रदायक प्ाणेन्द्रिय का 
विषय बन रहा है। इस प्रकार सर्व प्रकारों की सुख-सुविधाओं एवं 
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साज-सज्जाओं से समायुक्त शयन-कुझ की शोभा काम-कक्ष को विलज्जित 
करने वाली स्पृहणीय है। 
उपर्युक्त शयनागार के शुभ्र शयनासन पर तिरसठ अड्ढडः के समान 

सोये हुये श्याल-भाम सुख की नींद ले रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त जानकर 
कुक्‍्कुट बाँगने लगा है, अन्य पक्षियों का कलरब भी कर्ण का विषय 
बनकर सबको सोते से जाग जाने की प्रेरणा देने में उच्यत हो रहा है। 
विप्रों की वेद ध्वनि एवं नौबत बजने की ध्वनि, शयनासन छोड़ने को 
विवश करने लगी है। समयज्ञा श्री लक्ष्मीनिधि वल्लभा श्री सिद्धि 
कुँअआरि जी अपनी अनेकानेक सखी-सहेलियों और दासियों से समावृत 
नृत्य-गान व वाद्य-बादन के साथ युगल कुमारों को जगाकर दैनन्दिनी 
क्रिया करने की प्रार्थना व प्रेरणा प्रदान करने के लिये शयन-कक्ष के 
निकट प्रान्त वाले आवरण में आ उपस्थित हुई, समूह सखियों के 
नृत्य-गान के साथ उनके कंकण किल्किणि और नुपुरों की झनकार भवन 
को झड्ढत करती हुई श्री मिथिलेश कुमार के श्रवण का विषय बनी। 
सखियों का मधुर-मधुर संगीत अपनी ओर आकर्षित करने में सर्वभावेन 
समर्थ हो रहा है जो निम्नाड्ित भावों से भरा हुआ श्रवणबन्तों को प्रेम 
सिंधु की ओर ले जाने के लिये समुत्सुक हो रहा है। 

जागो रस राज राम अब भोर भये। 

पक्षी बन बोलि परे, अरुण शिखा शोर करे, 

ब्राह्मण वर वेद पढ़ें, चक चकई मिलन कढे, 

उठहु उठहु उठहु लाल, शयन को समय गयो।। 

सारी सरहज सनेह, द्वार खड़ी भूली देह, 

तब मुख पड्ुूज पराग, नयन भ्रमर प्रेम पाग, 

पियन चहत अति अतृप्त, कल न परत नीर नयो ।। 

नौबत ध्वनि सुखद छाय, मंगल गीतहु सुभाय, 

नूपुरव श्रवण मोह, नृत्यत सखि गण सुसोह, 

सुरभि सम्मुख पधारि, हर्ष दरश हेतु हयो।। 


श्री लक्षीनिधि मिक्रुक की अष्टयाधीय शैधा हि 
(श्री लक्ष्मीनिधि के श्रवण में आते ही उक्त उपचारों की प्रक्रियाओं ने उन्हें 
जगा दिया तत्पश्चात्‌ आलस्‍्य भरें लोचनों से मधुकर की भौति अपनी निज निधि 
के मझ्जु मुख कमल का मकरन्द पान करने लगे।) 
श्री लक्ष्मीनिधि - (स्वगत) अहो! राजिव नयन रघुनन्दनजु के श्री 
मुख का सद्य; प्रफुल्ल कमल निद्राभिभूत होने पर भी अपने आलोकत्व, 
आकर्षकत्व और आनन्दमयत्व की गुण-गरिमा से नाम मात्र पृथक न 
होकर रसिकों का रस सिंधु बना रहता है जिसमें नव-तव माधुरी की 
लहरें लहराती ही रहती हैं। अहो! यह शत-शत शारदीय शशि विनिन्दक 
आनन किस नेत्रवन्त के चित्त का अपहरण न करता होगा? धन्य भाग्य 
जो इसका दर्शन कर रहा हूँ... (कहते हुये श्याल का मुख भाम के मुख में 
लगकर आनन्दातिरिक के कारण चित्त को उसके विपय से अलग कर दिया। पुनः 
सचेत होने पर, स्वगत)। 


अहो! हमारे भगिनि-भाम कौशल्यानन्द वर्धनजू के श्री चरण 
कमल जो पंकज वज्र ध्वज और अंकुशादि चिह्नों से चिह्नित हैं। अहा 
हा! लाल साहब के इन लाल लाल तलवों को अरुण वर्णा पड्कूज 
'पखुड़ियों की उपमा देना उपमेय का अनादर ही होगा। अहो! हमारे 
सर्वस्व प्राण प्रिय श्रीराम के पादतल अनुपमेय और योगिनों के मन-मधुकरों 
से सदा सेन्यमान है। चन्द्रशाखान्यायेन अरुणारविन्दोपम कहना पंकज 
की अरुणाभ कान्ति एवं कोमलता को स्मृति पटल पर अक्लित कर 
उससे परम विलक्षण श्री रसिकराय रघुनन्दन के श्री चरणों का स्मरण 
करने के लिये है। ये श्री चरण कमल पावन को पावन बनाने वाले हैं, 
इन्हीं श्री पाद पद्यों से श्री गंगाजी आविर्भूत होकर श्रीमान शंकर जी के 
शिर का आभरण बनी है जो अपने जल में स्नान करने वालों को परम 
पद पाने की पात्रता प्रदान करती हैं। अहो! इन्हीं चरणों की रज सर्पश 
से पाषाण रूपिणी अहिल्या ने परम पावन बनकर, पतिलोक को प्राप्त 
किया है। मेरे भी भाग्य का सूर्य सभी सुर-नर-मुनियों के स्पर्धा का 
विषय बन रहा है क्योंकि योगिनामप्यगम्य श्रीरामजी के श्रीचरणों का 
दर्शन, स्पर्शन, आलिड्डन, चुम्बन स्वच्छन्द रूपेण अपने अधिकार कौ 
वस्तु समझकर कर रहा हूँ। 


१० श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ् की अष्टयामीय सेवा 

(प्रेमावेशित चित्त से श्याल भाम के श्रीचरण कमलों का अनुभव उपर्युक्त 
प्रकार से करने लगे) (पुनः प्रकृतिस्थ होकर सोते हुये श्री रघुनन्दन के कर-कमलों 
को अपने पाणि पल्‍्लवों में रखकर)। 

अहो! मेरे भगिनी-पति भगवान श्रीराम के कर-कञ्ञ कितने कोमल 
और सौन्दर्य सार संग्रह हैं जो उर्ध्वादि रेखाओं से अद्धित, भक्तों को 
अभय और अभीष्ट प्रदान करने में सदा समुत्सुक बने रहते हैं। 
दैत्य-दल-दलनकारी इन्हीं पाणि-पड़ूजों ने श्रीशिवजी के कठिनाति 
कठिन कराल कोदण्ड का खण्डन करके हमारी वीर्य शुल्का अनुजा 
सीता का पाणिग्रहण किया है, जिससे उनके इस सीताग्रज का भाग्य-वैभव 
'परमविस्तार को प्राप्त होकर त्रिभुवन से स्पृहणीय हो गया है, कैसी भी 
परिस्थिति आने पर श्रीरघुनन्दनजू के इन कराब्जों का सदा मंगल हो, 
सदा मंगल हो। 

(कहकर श्री सीताग्रज, श्रीराम के पाणि पड़जों को अपन शिर, नेत्र, कपोल, 
मुख और हृदय में रखकर प्यार प्रक्रियाओं को कर-करके आनन्द सिंधु में संलीन 
हो जाते हैं।) तत्पश्चात स्वभाम की भव्य मूर्ति जो नील नीरद, नीलमणि 
और नील नीरज की कान्ति को भी तिरस्कृत करने वाली है, अपलक 
दर्शनकर...अहो! कोटि-कोटि मन्मथ मद-मर्दनकारी श्याम सुन्दर रघुनन्दन 
का पुंसा मोहन मधुर-मधुर वपुष अनन्तानन्त सौन्दर्य सौकुमार्य और 
माधुर्यादि शरीर सम्पत्तियों का अद्भुत संग्रहालय है, तभी तो विधि 
हरि-हर समेत सभी राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, महर्षियों और देवों तथा 
देवर्षियों के ध्येय का आसक्तमना आश्रय बना हुआ है, श्रीराम का 
सच्चिदानन्दमय विग्रह! (अहोभाग्यमहोभाग्यम्‌) ब्रह्मा, विष्णु, महेश का 
सेव्य, सीताग्रज के नेत्र का विषय बना हुआ परमानन्द की अनुभूति करा 
रहा है। अहो! इतना ही नहीं अपने श्याल के साथ-साथ मञ्नन अशन 
और शयन करने में स्वयं सुखी होकर विकसित मुख-कमल का दर्शन 
दान दे रहा है। (कहकर श्याल का हृदय और मुख सोते हुये भाम के हृदय और 
मुख से जा सया। पुनः स्मृति युक्त होकर...) 

हे नयनवन्तों के नयनानन्दवर्धन श्यामसुन्दर रघुनन्दनज्‌! आप 
जागकर अपनी दैनन्दिनी लीला से अपने स्वजन सम्बन्धियों के सुख का 
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सम्वर्धन करें। अपने श्याल के सर्वस्ब प्राणप्रिय श्रीराम! (स्वगत) अहो! 
इन हमारे भाम जी का नाम 'श्रीराम' कितना मधुरातिमधुर है। अहा! रस 
स्वरूप होने के कारण जिह्ना में आते ही उसे रसना की संज्ञा प्रदान कर 
दी है इनके राम नाम ने। हमारे निमिकुल के कर्णधार योगेश्वर श्री 
याज्ञबल्क्यजी महाराज का कथन है कि यही दाशरथि राम, निर्गुण और 
सगुण ब्रह्म के प्रतिष्ठान हैं अर्थात्‌ उभयात्मक विशेषण इन्हीं रघुनन्दन 
श्रीराम के हैं। भगवान शंकर श्री पार्बतीजी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के 
साथ और भगवान नारायण लक्ष्मीजी के सहित इन्हीं राम के नाम को 
स्फुटाक्षरों से सर्वदा जपा करते हैं। श्रीराम नाम का महद्य॒श है, शंकर 
भगवान राम नाम का उपदेश देकर ही काशी में जीवों को मुक्ति प्रदान 
किया करते हैं। श्रीराम नाम वाणी में आते ही सारे वाक्दोषों को विनष्ट 
कर देता है। यह राम नाम एक बार लेने से तरण तारण स्वयं सिद्ध है, 
विष्णुभगवान के सहस््र नामोच्चारण का फल एकबार 'राम' ऐसा कहने 
से संप्राप्त हो जाता है, स्वयं पार्वतीजी ने विष्णु सहस्न नाम का पाठ 
छोड़कर एवं एकबार राम नाम लेकर शंकरजी के साथ भोजन करके 
इसका प्रमाणीकरण किया था। अस्तु, हे मेरी रसने! तू सर्वदा श्रीराम 
नाम के रस का अनुभव किया करे। (मघुर-मधुर राम नाम जपते हुये श्रीराम 
रूप में श्री लक्ष्मीनिधि निमग्न हो जाते हैं।) पुनः श्रीरामजी के चिब्रुक का 
स्पर्श करते हुये... हे नयनवन्तों के नयनानन्दवर्धन श्यामसुन्दर रघुनन्दन 
जू! आप श्री जागकर अपनी दैनन्दिनी लीला से अपने स्वजन सम्बन्धियों 
के सुख का सम्बर्धन करें। 

अपने श्याल के सर्वस्व प्राणप्रिय श्रीराम! प्रातःकाल उपस्थित 
होकर आप श्री के मुख मार्तण्ड के दर्शन करने की प्रतीक्षा में है। नौबत 
बजकर आप श्री को जगाने का प्रयास कर रही है। आपकी श्याल वधू 
अपनी सखी-सहेलियों के साथ भैरवी राग का सर्वभावेन समीचीनत्व 
रखते हुये अपनी संगीत सुधा लहरी को आप ही के श्रवण रन्ध्र द्वारा 
आपके हृदय-देश को लहलहाने की सेवा कर रही हैं। आपकी उक्त 
सेविकाओं के समवेत स्वर से गाये हुए गीत, वाद्यों की मधुर ध्वनि, 
नूपुरों कौ झनकार और वैदिक विप्रों द्वारा गाई हुई वेद ध्वनि आप श्री 
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को प्रबुद्ध करने के लिये ही सेवा में संलग्न हैं। द्वार पर सबत्सा युगल 
सुरभियाँ आपके दर्शनार्थ प्रतीक्षा में खड़ी हैं अतएव आप जागकर अपने 
आह्ादकारी अतीव प्रिय चद्धकान्तानन का दर्शन, द्वार देश में खड़े हुए 
दर्शनाभिलाषियों को प्रदान करें। 

(श्रीरामजी के अनुपम अलकावृत शीश को अपनी हथेली में रखकर प्यार से 
सीताग्रज, उन्हें जगाने की मधुर-मधुर चेष्ट कर रहे हैं।) 

मेरे मनमोहन सुखकन्दन रघुनन्दन! जागिये...जागिये... शीघ्र जागिये। 
आप श्री के मुख कमल के मकरन्द पान करने वाले परिकर वृन्‍्दों की 
मधुप पंक्तियाँ बाह्य आवरण में गुझ्ञार करती हुई मंडरा रही हैं क्योंकि 
निशा जनित वियोग से संतप्त उनका हृदय बिना पड्ढ|ज-पराग पिये 
अकुला रहा है। 

(साधनों के श्रवणगोचर होते ही आनन्दकन्द रघुनन्दन जगकर अँगड़ाई लेते 
हुये, मिथिलेश कुमार के अछ्ड में बैठ गये तथा उनके गले में अपने बाहुपाश को 
आबद्धकर, उनींदे नयन उनके हृदय प्रदेशसे चिपक गये! अहो! युगल कुमार 
पररूपर प्रेम प्रक्रिया में स्थित होकर, उस अतीतानन्द का अनुभव कर रहे हैं जहाँ 
मन और वाक्‌ नहीं जा सकते। लगता है कि दोनों भाम श्याल परस्पर रस-रसिक 
बनकर, वेद-वेद्य रस की अनुभूति करते हुये भी अतृप्ति का ही अनुभव कर रहे हैं।) 

श्री लक्ष्मीनिधिजी, श्रीराम के मुख मयड्ू को अपनी ओर फेरकर 
चिबुक स्पर्श करते हुये....प्राणपप्रिय सखे! लगता है कि रात्रि न होती तो 
कितना अच्छा होता। अहो! उसके अभाव में आप श्री के शत शशि 
विजित वरानन का दर्शन एक रस बना रहता, यह आपका सीताग्रज तो 
निशाकाल में भी नींद न लेता क्योंकि प्राकृत निद्रा से अप्राकृत निद्रा 
विशेष और विलक्षण सुखदाई है किन्तु आप श्री के मुख चन्द्र को न 
देखने का कष्ट सहकर नेत्र इसलिये झँप लेते हैं कि मेरे आत्माराम 
रघुवंश विभूषण, शयन कर जाय अन्यथा उनके मुखकमल का अविकास 
उनके परिकरों को असहिष्णुता की अग्नि में झुलसा देगा। 

श्रीरामजी...सखे! आपके सुधा श्रावित चन्द्रानन के दर्शन काल में 
नेत्र निमिषों का गिरना भी सह्य नहीं है किन्तु मेरे पूज्य निमिकुल के 
आदि पुरुष श्री निमिजी के संकोच से तदनुसार बरबस बर्तना पड़ता है 
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(तिरछी चित्तापहारी चितवनि से चिबुक स्पर्श करते हुये) अन्यथा आप श्री के 
कन्दर्प-दर्प-दलनकारी श्री मुख का दिव्य दर्शन आनन्दमय को भी 
आनन्द प्रदान करने वाला सहज सिद्ध होता है। (पुनः दोनों एक दूसरे के 
भुजबंध में आबद्ध होकर प्रेम प्रक्रियाओं के साथ अर्थात्‌ चितवनि मुसंकनि-स्पर्शनि- 
चुम्बनि और आलिड्डनि आदि) द्वारा प्रेमाद्वैत की स्थिति में स्थित हो 
जाते हैं। 

पुनः प्रकृतिस्थ होकर लक्ष्मीनिधिजी - प्राणप्रिय मेरे सर्वस्व! 
शयनकाल कौ तन्‍्द्रावस्था में एक दिव्य दुर्लभ दृश्य का दर्शन इस 
सीताग्रज को हुआ, वह यह है कि अप्राकृत देश में एक तेजपुञ्ञ भवन 
है, जिसमें सहस्तरों स्तम्भ हैं, उसी सदन के मध्य रत्न वेदिका पर एक 
रत्न सिंहासन है, जिसमें हमारे भगिनी-भाम दिव्य वस्त्रालड्रारों से 
अलड्जूत अपनी आभा से प्रान्त को प्रकाशित कर रहे हैं, लगता था कि 
उन्हीं की भाषा से अखिल ब्रह्माण्ड विभासित हो रहे हैं। अनन्त 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश अपनी-अपनी शक्तियों सहित सम्पुटाज्ञलि नतकन्धर 
सेवा में खड़े है। अनन्त दासी-दासों एवं सखी-सखाओं से सेव्यमान 
सेव्यों में अनन्त आलोक, आनन्द और आकर्षण परिकरों की दृष्टि एवं 
बुद्धि का विषय बन रहा है पुनः द्रष्टा ने देखा कि उसके भगिनी-भाम, 
उसी के अछ्ड में आसीन होकर प्रेमालाप कर रहे हैं, इतने में ही निद्रा 
भंग हो गई और देखा कि श्यामसुन्दर का श्याल अपने प्रेमास्पद राम 
रघुनन्दन के साथ तिरसठ अछ्डः के समान शयनासन में पड़ा है। 

श्रीरामजी - (चित्तापहारी कटाक्षपात के साथ) अहो! हमारे श्याल 
का स्वप्न परम विभु परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्‌ 
दर्शन पाने के सदुश ही था किन्तु अपनी अनुजा और अनुजा-पति के 
रूप में उस महापुरुष के दर्शन की संगति नहीं बैठती है, हो सकता है 
चित्त सर्वभावेन स्व सम्बन्धियों में लगा रहने से तदनुरूप उस महापुरुष 
में भी उन्हीं आत्म-प्रेमियों का दर्शन हो गया हो। 

लक्ष्मीनिधि - (हृदय स्ले लगाकर) सीताग्रज के तो सर्वविधि बन्धु, 
प्रेमास्पद और परमाराध्य तो चक्रवर्ती नन्‍्दन श्रीरामजी ही हैं। स्वप्न में 
देखे हुये उभयात्मक परब्रह्म परम पुरुष की प्रतिष्ठा हमारे भाम ही हैं। 


श्ड श्री लक्ष्मोनिधि निकुझ्ञ को अष्टयामीय सेवा 


(किंचित आलस्य युक्त प्रेमालाप करते हुये नृषति-नन्‍्दनों को जानकर, श्री 
सिद्धि कुँअरिजी के संकेत से उनकी एक दासी ने द्वार स्थित परदे को खोल दिया।) 
श्रीरामजी - सखे! हमारी श्याल वध्‌ सखियों से समावृत 
तारिकाओं के मध्य तारापति जैसी शोभा ससमुत्पन्न करती हुई अपने 
ननदोई का मजझ्जलानुशासन एवं दर्शनालाप जनित प्रक्रिया से अपने 
: सम्बन्धियों को आह्वादित करने आ रही हैं। अहो! सुख-सुषुमा एवं 
ऋंगार सार से विनिर्मित अप्राकृत देश से आई हुई आनन्दोल्लास की 
मूर्ति सी जान पड़ती हैं। लगता है कि प्रेमाभक्ति रूपिणी महारानी अपनी 
अज्भभूता सखियों से समावृत सर्व प्रकार के भक्ति ऋगारों से आपूरित 
भक्त और भगवान को आनन्दित करने आ रही हैं, प्रतीति का विषय बन 
रही हैं ये श्रीधरकुमारी। लगता है कि ज्ञान की सप्तम भूमिका तुरीया, 
अपनी अन्य भूमिकाओं के साथ तुरीया के लक्ष्य भूत तुरीया-पति में 
समाविष्ट होने आ रही हैं। अहो! पुनः: प्रतीति होती है कि विरति, श्री 
सिद्धि कुँअरि जी का रूप धारण करके सतृष्ण प्राणियों को अतृष्णता 
का पाठ पढ़ाने आ रही है। अहो! लगता है कि निष्कामिनी-सेवा स्वयं 
लक्ष्मीनिधि-वल्लभा के रूप में अपने सेज्य के सुख सम्पादनार्थ चली 
आ रही है जो पद-पद में तत्सुख सुखी होने की भावना एवं अनन्य 
प्रयोजनाधिकारिणी की साक्षात्‌ मूर्ति का दर्शन करा रही है। धन्य है 
हमारे श्याल के सौभाग्य को जिन्हें ऐसी सहथर्मिणी प्राप्त हुई है, साथ 
ही श्याल के भाम का भी भाग्य अत्योत्कर्ष को प्राप्त होकर त्रिदेवों के 
स्पर्धा का विषय बन रहा है। 


लक्ष्मीनिधि - (तिरछी तकनि से मन्द-मन्द मुसकान के साथ श्रीराम जी 
के चिबुक का प्यार पूर्ण स्पर्श करके...) प्राणप्रिय मेरे सर्वस्व! श्री कौ श्री 
किशोरीजू की भाभी और आप श्री की सरहज अपने ननद्‌-ननदोई के 
सर्वभावेत अनुकूल होना ही चाहिये क्योंकि आपके आत्मीयजनों का 
सहज स्वरूप आपके आनन्द विवर्धन का हेतु होता है, यदि आपके 
श्याल-सरहज आपके न होकर स्वयं मात्र पति-पत्नी होते तो नरक कौ 
प्रतिमूर्ति ही होते, जो वस्तु आप श्री के सम्बन्ध से पृथक है वह असार 
संसार स्वरूपिणी घृणास्पद है। 


श्री लक्ष्योत्रिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा श्५्‌ 

(इस प्रकार प्रेमालाप करते हुये दोनों राजकुमार एक-दुसरे से प्रेमाबद्ध पलंग 
में बैठे हुये द्वार-देश की ओर देख रहे हैं। उघर श्रीधर कुमारी युगल नरपति-नन्‍्दनों 
के आलोक-आकर्षण और आनन्द से आत्मविभोर हो रहीं हैं।) 

श्री सिद्धिजी - (शयनासन कौ ओर संकेत करती हुई) अरी चित्र! 
देखो न, मधु-माधव जैसी श्याल-भाम की जोड़ी कैसी दुष्ट-चित्तापहारिणी 
है, अहो! मन्द स्मितानन की माधुरी एवं प्रेममरी तिरछी तकान से कैसे 
एक दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। लगता है कि जैसे 
चिरकाल से बिछुड़े हुये ये दोनों अभी-अभी मिल रहे हों, इनकी 
आलिड्लनादि प्रेमचर्या कैसी मन मोहिनी एवं प्रेम प्रवाहिनी प्रतीत हो रहीं 
है। इन युगल कूमारों की अद्भ-कान्ति कक्ष को ही नहीं अपितु हम 
लोगों को भी अपनी भाषा से विभासित कर रही है। अहा हा! इन 
आनन्द-सिंधुओं से आनन्द की उर्मियाँ उछल-उछल कर हम सबको 
अपने में आत्मसात करने के लिये सर्वथा समुद्यत सी जान पड़ती हैं। 
अहो! इन युगल आराध्यों में आकर्षण की इयत्ता का ज्ञान, बुद्धि का 
विषय नहीं बन रहा हैं, तभी तो बिना अपने को चलाये बरबस काुमारों 
की ओर देह-इन्द्रिय, मन-बुद्धि और आत्मा चली जा रही है। अहो! 
आनन्दातिरिक को कहना ही क्या है। वह तो अपने में आत्मसात कर 
रहा है तथा अहं के अस्तित्व को मिटाकर निर्बीज समाधि में स्थित 
करने के लिये सहज समर्थ प्रतीत हो रहा है। 

चित्राजी - स्वामिनीजू! यह युगल झाँकी झाँक-झाँककर अनुभव 
करने योग्य तो अवश्य है किन्तु वर्णनातीत होने के कारण, जो कुछ भी 
इसके विषय में कहा जायेगा वह किंचित ही होगा। ये दोनों सौन्दर्य के 
क्षीर सिंधु का मन्‍्थन करके निकाले हुये निर्मल नवनीत के दो गोले के 
समान हैं, कया ही प्रेम भरी चित्तापहारी चितवनि एवं मन्द मुसकानि है 
इन दोनों की। प्रेम की समुज्वल ओत्स्ना इन दोनों के सौन्दर्य सार संग्रह 
शरीर से निकल-निकल कर जड़ चेतनात्मक जगत को प्रकाशित कर 
रही है। अहा हा! आपके कथनानुसार हम सब उसी ओर खि्ची जा 
रही हैं। हम जैसा सौभाग्य तो आकाश के नीचे बसने वाले किसी 
सुर-नर-नाग को सुलभ नहीं है। आनन्द! आनन्द !!आनन्द!!! 


श६ श्री लक्ष्मोनिषि निकुझ की अष्टयामीय सेवा 


(सखियाँ समवेत स्वर से संगीत सुधा का संचार करती हुईं कक्ष को 
आप्लावित किये दे रही हैं।) 

सख्ि! जाग गये दोउ नरपँति ननन्‍्दन। 
पियत परस्पर रूप माधुरी, 

नहिं अघात फँसि प्रेम पाश री। 
चितवनि मुसकनि मोहनि डारी, 

करत हृदय शीतल जस चन्दन।। 
मनहूँ प्रेम ऋंगार रूप धरि, 

ताकि रहेउ इक एकन हिय हरि। 
कल न परत बिन लखे रसहिं भरि, 

लिपटि रहे बैँधि के भुज बन्धन।। 
आकर्षण आलोक अनन्दा, 

बिखरि रहेउ दोउ देह अमन्दा। 
मन चित बुद्धि विलय भे रसवश, 

बनी रसिक निरखहिं सुखकन्दन ।। 
सखिन सहित सिधि देखि दुलारे, 

सने सुखहिं दोउ राजकुमारे। 
हर्षण मधुर-मधुर बतियावत, 

करि संकेत इते स्वच्छन्दन।। 


(संगीत-सुधा-समुद्र की लहरों से ढकेली एवं श्याम गौर नवल-नयनाभिरामों 
से खींची हुई श्री सिद्धिजी दो चार सखियों सहित शयनासन के समीप पहुँच जाती 
हैं। शेष सखियाँ-दासियाँ सेवा-साज लिये हुये तथा नृत्य-गान करती हुई नियमतः 
कुछ दूर उचित मुद्रा में उचित स्थान पर सेवारत हैं।) 

श्री सिद्धिजी - श्री लालजी का मंगल हो! श्याल-मुख-चन्द्र - 
चकोरजू का मंगल हो! प्रिय पाहुनजू का मंगल हो! श्याल-सदन-बिहारीज्‌ 
का मंगल हो! सिद्धि के सर्वस्व का मंगल हो। 


(कहकर मंगल द्रव्यों से भरा स्वर्णयाल आगे रखकर, सिद्धिजी बार-बार 
बलैया लेती हैं। प्रणाम करती हैं।) 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा श्७ 
चित्राजी - (श्री सिद्धिजी का संकेत पाकर) आप युगल किशोर ये 
अपने-अपने उत्तरीय तथा उष्णिस धारण कर लें क्योंकि बाहर चलना 
है, ठीक है न! 
श्रीरामजी - लाइये, हम दोनों अपने-अपने उत्तरीय-चौतनी 
आदि धारण किये ले रहे हैं। (युगल कुमार परस्पर वस्त्राभूषणों को सुधार लेते 
हैं।) 
श्री लक्ष्मीनिधिजी - (मुस्कुराकर) क्यों चित्रे! अब हम लोग 
बाहर जाने योग्य हो गये हैं। ठीक ही है, देह-सज्जा में चित्त आते ही 
अपने आप बाहर हो जाना पड़ता है। 
चिऋरजी - ज्ञानिवर्य! आप युगल कुमार बाह्याभ्यन्तर भेद विहीन 
एक रस स्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्त्र धारण करने की प्रार्थना आपकी 
चित्रा ने इसलिये की है कि युगल कुमारों के नयनाभिरामीय काय-बैभव 
का दर्शन करके बाह्य प्रेक्षी जन भी अन्तर प्रेक्षी हो जाँय क्योंकि वारिज 
वरण श्यामसुन्दर रघुनन्दन का दर्शन, सर्वविरोधी वर्गों का शमन करने 
वाला है अर्थात्‌ प्रकृति सम्बन्ध छुड़ाकर राम में रमाने वाला है, जिसके 
प्रमाण में हमारे श्री मिथिलेशजी महाराज सहित सारी मिथिला नगरी है। 
सिद्ध्धिजी - सारी-सरहजों के सर्वस्व हमारे ननदोई साहब को 
निद्रा देवी ने भली प्रकार से वरण किया था या नहीं? कहीं श्याल-भाम 
की एकान्तिक प्रेम वार्ता एवं एक संग शयन-सुख की अनुभूति ने नींद 
लेने में कोई विरोध तो उत्पन्न नहीं किया? क्योंकि आँखों में आलस्य का 
दर्शन अभी तक हो रहा है। 
श्रीरामजी - प्रेम पण्डिते! एक-दूसरे के अदर्शन की सहायिका 
निद्रा देवी हम दोनों को परस्पर प्रफुल्ल मुख पड्डज-पराग के पीने की 
क्रिया-कलाप से उपरत करके स्वयं में आत्मसात कर लेती है अतएंव 
वह और उसकी करंतृत हम दोनों को अति अप्रिय है। 
सिद्द्रिजी - (समवेत स्वर से) युगल प्रेम मूर्तियों की जय हो! जय 


हो!! 


१८ श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ की अष्टयामौय सेवा 


(सखियों का समवेत स्वर से गान) 


घन दामिनी दोउ नृपति के वारे। 
मज्जु पर बैठि विमोहत, 
नील-पीत पट अज्ञनि धारे। 
बनि आसक्त परस्पर रसिया, 
चितवनि मुसुकनि मोहनि डारे। 
नयन उनेदेउ शत शशि सोहत, 
अमिय माधुरी हृदय को हारे। 
बिथुरी अली मुख पड्नूज पर, 
अलि अवली जनु मधु मँँडरारे। 
आकर्षित निज ओर अलिन कर, 
भव को भान भुलावत प्यारे। 
सतसुख वितरि प्रकाश विखेरत, 
धन्य धन्य दोउ प्राण हमारे। 
हर्षण सिद्धि बलैया लेवति, 
सुखी होत दशरत्थ डुलारे।। 
(सखिवों द्वारा नृत्य-गान के साथ आरती उतारकर) 
श्री सिद्धिजी - प्राणप्रिय श्री लालजी की आर्ति को श्री 
लाड़िली जू की भाभी अपने शिर में ले रही है। उसके नयनों के तारे 
ननदोई का सदा मड्डल हो, सदा मद्जल हों। (सखियों का समग्रेत स्वर से 
मंगलानुशासन) 
श्याल संग में भाम श्री का सदा मकुल सुमक्लल हो। 
मन अशन अर शयन संग-संग में, करें बातें परस्पर रंग-रंग में। 
हमारे प्राण प्राणों का अहो मक़ल सुमजझल हो।। 
युग युग जियें दोनों ये रसिक वर, पाते रहें दर्शन सदा सुपरिकर । 
सिद्धि स्वामिनी करें आरति मधुर मल सुमड्ल हो।। 


श्री लक्ष्मीतिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा श्र 


अवध के भूष दशरथ के पुत्र श्री जनक निमिवर के। 

प्रेम रस पागे श्री हर्षण सदा मड्डल सुमज्ल हो।। 

लक्ष्मीनिधि - श्याल स्वरूप सखा के सर्वस्व श्यामसुन्दर 
रघुनन्दन! इसका यत्किचित मैं मेरा है, वह आप श्री का है और आपके 
विनियोग के लिये है अतएव अपने आनन्द विवर्धन हेतु अपनी इच्छानुसार 
उसका स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करें। (चिबुक में हाथ रखकर मन्द मुस्कान के 


साथ) क्यों? स्वरूपानुकूल यह सहज वार्ता हमारे भाम को रुचिकर 
है न। 

श्रीरामजी - (तिरछी तकनि एवं मन्द मुस्कान के साथ) अपने अन्न 
का आहार न करने से तो भूखे रहकर छटपटाना ही हाथ लगेगा, आप 
के आत्म सखा को अतएव अपनी इच्छानुसार अपने अन्न को रसमय 
विविध व्यञ्ञनों का आकार देकर उसे आरोगना आपके भाम का सहज 
स्वरूप है। अहा हा! परिकर सहित हमारे श्याल सरहज की रस प्रक्रिया 
उनके प्रतिसम्बन्धी को कितनी स्वादुकर एवं आनन्द प्रदायिनी है, 
उसकी अनुभूति तो रसास्वाद लेने वाले रसिक को ही होनी संभव है। 

सिद्धिजी - धर्म विग्रह श्री सीताकान्त! कृपा करके अपनी 
दैनन्दिनी लीला के निर्वाहार्थ पधारें अपने आत्माह्नादक सखा के साथ, 
सभी नेत्रवन्तों के नेत्रों को परम लाभ रूपी दर्शन-दान देकर उन्हें 
सफलीभूत करें, विशेषकर सारी-सरहजों और सास श्वसुरों के समुत्सुक 
नेत्र, इष्टदर्शन के लिये इस शयन कुलञ्ञ की ओर अपलक शगे हैं, 
अलड्डत सवत्सा गायें इसी कक्ष के द्वार पर दर्शनोत्सुका खड़ी हैं, अस्तु, 
अब युगल कुमारों को पलंग से उतरकर, वल्लभ कुझ के परिकरों को 
अपना केैड्डूर्य प्रदान करने की कृपा करनी चाहिये। 

श्रीरामजी - (मन्द मुस्कुराकर) अच्छा सखे! श्रीधर कुमारीजी के 
कथनानुसार हम दोनों को दैनिक कृत्य करने के लिये शीघ्र चलना 
चाहिये जिससे सन्ध्यादिक क्रिया करने में समय का उल्लब्डून न हो। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - हे समयज्ञ! अवश्यमेव प्रातः कृत्य का 
समय हो गया है, अस्तु अपनी श्याल-बंधू की प्रेरणा को सफल बनाने 


२० श्री लक्ष्मीतिधि निकुअ की अष्टयामीय सेंवा 


में आलस्य का अभाव होना अत्यावश्यक है। लीजिये... आपका आत्मसखा 
मझ से उतरा। (लक्ष्मीनिधिजी उतरकर श्रीरामजी की चरण पादुकाओं को उनके 
उतरने पर श्री चरण कमलों में धारण करा देते हैं पश्चात्‌ दोनों कुमार मन्दगति से 
सिद्धि आदि ललनाओं से सेवित कक्ष के बाह्य आवरण की ओर प्रस्थान कर रहे 
हैं।) (तदनुसार सखियों का संगीत समर्पण) 


राघव उतरे शयन मश्च ते। 

पाणि पकड़े श्री सिया भ्रात को, लगत मनहुँ मधु माधव। 

मन्द-मन्द दोउ चलत झूमते, निर्मल मन शुचि साधव। 

आनन्द अरु आलोकाकर्षण, दोउ बिखेर बिन बाधव। 

परिकर वृन्दर करत उर अनुभव, चन्र चकोर अराधव। 

सुख सुषुमा ऋंगार की मूरति, धनि माधुर्य अगाधव। 

चित चोर मन मोहत सबके, नयन निमेष न लाधव। 

हर्षण दोउ की प्रीति अनोखी, कहते बने नहिं आधव। 

श्री सिद्धिजी - मेरे प्यारे ननदोई चक्रवर्ति कुमार! दर्शनोत्सुका 
सम्मुख खड़ी हुई इन युगल गायों को अपनाकर स्पर्श प्रदान कर इन्हें 
धन्य बनायें। 

श्रीरामजी - (प्रिय चितवनि से श्री सिद्धिजी की ओर देखकर) हे 
कुँअर वललभे! गोदर्शन कराकर आपने हमारे आज के शुभ कर्मों का श्री 
गणेश कर दिया है अतएवं यह दाशरथि राम सर्व विधि गो-पूजन करके 
अपने को कूतार्थ समझेगा। धर 

श्री सिद्धिजी - (प्रणयावलोकनि के साथ) हे धर्म-पथ-प्रदर्शक! 
यह पूजन सामग्री सखियों के हाथ में है, आप गो-पूजन करें। 

(श्याल भाम दोनों गायों को खुजलाते एवं दुलारते-पुचकारते हुये माल्यार्पण 
तथा उपयोगी नैवेद्य प्रदान करते हैं।) 
सखियों का गान - करत गो दर्शन युगल कुमार। 

करि प्रणाम भरि भाव भलो उर, सुहलावत अति प्यार। 

चन्दन पुष्प माल ते अर्चत, वसन विभूषण धार। 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ की अष्टयामीय सेवा २१ 


धेनु योग्य प्रिय भोग समर्पी, सुख साने सुख सार। 
हर्षण निरखि युगल वर झौँकी, सिधि सखियाँ बलिहार। 
श्रीरामजी - (श्याल के कंधे में हाथ रखकर) सखे! ये युगल गायें 
कितनी सुन्दर हैं। सुर-सुरभि के समान अपने भक्तों का अभ्युदय करने 
वाली सर्वार्थ साधिका हैं। लगता है इन्हें अपलक देखते ही रहें। 
श्री लक्ष्मीनिधिजी - (श्रीरामजी के चिबुक का स्पर्श कर) हे 
शुभ-दर्शक! आप श्री ने जिसे देख लिया वह सर्ब पूज्य एवं परम 
पदाधिकारी हो जाता है कि पुन: जिसका प्यार करते हुये आप श्री स्वयं 
पूजन करें। इन युगल धेनुओं के प्रसाद से आपके श्याल का सहज 
> आस आप श्री में नित नव बढ़ता रहेगा, ऐसी कामना एवं प्रतीति 
है | 


(श्री सिद्धिजी, युगल कुमारों को गो-दर्शन कराकर शयन कक्ष के बाह्यावरण 
में पड़े हुये, स्वर्ण हिंडोर में बैठने की प्रार्थना श्रीरामजी से करती हैं।) 

सिद्धधिजी - (प्यार भरे दृष्टि निक्षेप के साथ) हे मेरे प्यारे नर्नैदेश्वर! 
आप श्री इस हिंडोर में कुछ क्षणों तक पधारकर, अपने शेषभूत आलस्य 
को दूर करें तत्पश्चात्‌ वल्‍लभकुंज पधारने की कृपा करें। 

श्रीरामजी - बहुत अच्छा है, अपनी हित प्रसाधिका श्याल वधू 
की इच्छानुसार चलना, उनके प्राणपति के प्राणप्रिय के मंगल के लिये 
सर्वभावेन सिद्ध होता है। सखे! चलें, हम दोनों झूले में बैठकर श्रीधर 
कुमारीजी के आनन्द का उत्कर्ष करें और स्वयं उनके सेवन प्रक्रिया से 
सुखानुभूति करें, ठीक है न। 

लक्ष्मीनिधिजी - रसिकों के नेत्र झूले में झूलने वाले श्यामसुन्दर! 
चलें, इस नयनाभिरामीय हिंडोरे पर पधारकर स्वजनों के बाह्य चक्षुओं 
को भी रसानुभूति कराने की कृपा करें। 

(ओऔ लक्ष्मीनिधि, श्रीरामजी का हाथ पकड़कर लूले में उन्हें बैठा देते हैं पुनः 
स्वयं बैठकर भाम के चन्द्रानन के चकोर बन जाते हैं! श्रीरामजी अपने भुज बंधन 
में बॉँधकर अपने श्याल के सिर में सिर, कपोल में कपोल और नेत्र में नेत्र मिलाकर 
दो के एक और एक के दो बनकर, परमानन्द का आस्वाद ग्रहण करते हैं।) 


सर श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा 


सखियों का समवेत गान - सजनी! श्यामल गौर किशोर। 
कछु आलसवश कछुक रहसवश, बैठे सुभग हिंडोर। 
घन-दामिनी की उलहत उपमा, झूलन अकाश के ठौर। 
अमिय वारि वर्षत चहुँ ओरी, धन्य कृपा की कोर 
परिकर शालि हरी है हर्णषति, अत्यानन्द विभोर। 
चितवनि मुसकनि डारि परस्पर, चितय सिद्धि की ओर। 
जनु रस-रसिक स्वरूप लखावत, जहँ नहिं मैं अरू मोर। 
हर्षण युगल किशोर की झाँकी, लीन्ही चित को चोर। 
श्री सिद्धिजी - (श्रीममजी के कर कमल को पकड़कर) हे जन-मन- 
रझनजू! कृपा करके वल्‍्लभ-कुंज को प्रस्थान करें, वहाँ की कुझेश्वरी 
अपनी सहचरियों एवं सेविकाओं के साथ आप श्री के चन्द्रानन का 
दर्शन करने के लिये चकोर कुमारियों की भाँति प्रतीक्षा कर रही हैं 
अतएव अपने दर्शनानन्द का दान देकर उनके उल्लास का विवर्धन करें, 
क्यों ठीक है न! 
श्रीरामजी - (मन्दस्मित के साथ श्री सिद्धिजी की ओर दृष्टि निक्षेपकर) 
हे प्रेम पथानुगामिनीजू! राम की दर्शनाभिलाषिणी प्रेमी प्रेमदाओं से पूरित 
वल्लभ कुझ्ज तो राम का वलल्‍लभ ही है, अस्तु, वह वहाँ बड़ी आतुरता 
के साथ चलने को उद्यत है। सखे! चलें हमलोग वलल्‍लभ कुझ चलकर 
प्रभातकृत्य करें। 
श्री लक्ष्मीनिधिजी - (उठकर रामजी की ओर प्रेमदृष्टि निक्षेप करते 
हुये) हे प्राणबल्लभ! चलें, वललभ-कुझ को आप श्री का आत्मसखा 
आलस विसर्जनकर अपने प्रिय के कैड्ड[्य के लिये खड़ा है। 
(नृत्य-गान एवं वाद्य कुशलता सखियों से समावृत चलते हुये दोनों की 
मनन्‍्थर गति बड़ी सुहावनी लग रही है। सखियों का मधुर-मधुर गान.....) 
झूमत आवें मोहन दोउ वारे। 
मनहुँ मत्त करिवर के सावक, मन्द मन्द पग धारे। 
छन्न चमर छहरत शिर ऊपर, सुख सुषमा के सारे। 


श्री लक्ष्मीनिघि निकुअ की अष्टयामीय सेंवा २३ 


पद नुपूर कटि करधनि राजति, रेशमि धोति सम्हारे । 
उत्तरीय शिर पेंच जरकसी, शोभा सीम अपारे। 
कबहुँढऊ॒ चितय परस्पर मधुरे, अलियन ओर निहारे। 
आनैँद अरु आलोक बिखेरत, आकर्षत रस झारे। 
रसिक जनन के इृष्ट देवता, हर्षण प्राण पियारे। 
श्री लक्ष्मीनिधि - (श्रीरमजी की ओर आकर्षक दृष्टि निक्षेपकर...) हे 
प्राण वललभ रघुनन्दन देखें, वललभ कुझ की ईश्वरी अपनी सहचरियों 
समेत आप श्री के स्वागतार्थ एवं मंगलानुशासन के लिये आपकी आरती 
उतारने आ रही है, साथ ही निशा के वियोग जन्य क्लेश को दूर करते 
के लिये आप श्री के दर्शन की समुत्सुका जान पड़ती है, धन्य है यह 
महाभागा! इस आपके श्याल का हृदय यदि इसके सदृश हो तो वह भी 
बड़भागियों की पंक्ति में बैठने के योग्य हो जाता। 
श्रीरामजी - (प्रेम दृष्टि निक्षेप एवं स्पर्श करते हुए) प्राणप्रिय 
निमिवंश विभूषण! आप तो बड़भागियों में अग्रगण्य हैं, जिसकी निधि 
विष्णु प्रिया लक्ष्मी हो और जो श्री लक्ष्मीजी का निधि हो, उसके भाग्य 
. वैभव की गणना अनुमान की अँगुलियों से नहीं की जा सकती। आप 
श्री को प्राप्त कर भाग्य विधाता भी अपनी भाग्य विभूति की प्रशंसा 
किये बिना न रहेगा कि पुन: आपके भाम के भाग्य विषय की चर्चा...। 
बललभ कुज्ञेश्वरी - अहा हा! मेरे प्राण वल्‍लभ युगल नरपति 
कुमार अपनी मधुरातिमधुर मूर्ति के दर्शन का दान देने के लिये अपने 
वल्लभकाञ्ज में पधार रहे हैं। अहो! इन दोनों की कृपा-परवशता, प्रेम 
'परवशता और अपने जनों को आदर व सम्मान देने की प्रक्रिया अनुभव 
करते ही बनती है। (कुझेश्वरी श्याल भाम के चरण-कमलों में प्रणाम व पुष्प 
समर्पण करके आरती उतारती है, सखियाँ समवेत स्वर से तदनुसार गायन कर 
रही हैं।) 
आरति हरण आरती लीजै। 
कश्चन थार कपूर की बातिन, लेहु उतार सेव सुख भीजैं। 
आनन्द सिन्यु मगन दोउ प्यारे, रहे सदा सोइ साधन कीजै। 
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भरे सदा माधुर्य महोदधि, सौकुमार्य सौन्दर्य में रीझे। 

डुइ के एक, एक के दुइ बनि, दर्शन देत रहैं जेहि जीजें। 

नृत्य गान बर वाद्य ते सेवी, सारी सरहज रस में रीझं। 

स्वयं सबै रस रूपिणी है, युगल कुमारन रसिक कही जै। 

हर्षण आनन्द आनन्द वर्ष, श्याल भाम की आरति कीजै। 

कुझेश्वरी - (करबद्ध प्रणणावलोकनि के साथ) प्राणबल्लभ रघुनन्दन! 
आप श्री अपने प्राणबल्लभ के साथ इस स्वर्ण चौकी में पधारकर 
दन्तधावन करें, ये युगल प्रभातियाँ एवं सुगन्धित मझन यथास्थान रखा 
है, जल झारी लेकर स्वयं हमारी स्वामिनी सिद्धि कुँअरिजी आपको जल 
समर्पण कर रही हैं और यह सेविका आप श्री के श्याल जी की सेवा 
में जल प्रदान करने को खड़ी है। 

श्री सिद्धिजी - हाँ, हाँ! हमारे हृदयधन श्री ननदोई जू, कुझेश्वरी 
की प्रार्थना श्रवणकर इस दँतबन करने योग्य स्वर्ण बौको में विराज जायें 
और दूँतवन कराने की सेवा अपनी सेविका को प्रदान करने की कृपा 
करें। 

(श्री सिद्धिजी, श्रीरमजी का हाथ पकड़कर प्रेम दुप्ट्या चौकी पर जब बैठा 
देती हैं तब श्रीरामजी सीताग्रज की अँगुलियों को पकड़कर अपनी ओर खींचकर 
अपने समीप प्रभाती करने के लिये बिंठा लेते हैं। दोनों श्याल-भाम प्रभाती कर रहे 
हैं तथा अपने दर्शनाह्नाद एवं अड्गकान्ति से सभी प्रमदागणों को अपनी ओर 
आकर्षित कर रहे हैं। श्री सिद्धि जी सेवा में सप्रेम संलग्न हैं और अपनी 
मधुर -मधुर सामग्रिक वार्ता से सीताकान्त को सुखी कर रही हैं। सखियाँ तदनुसार 
संगीत सुधा की सम्प्रबृष्टि से युगल कुपारों के हृदय देश को प्लाबित करने में 
सम्प्रवृत्त हैं, तत्कालीन आनन्द की अनुभूति से जड़ चेतनात्मक जगत अपने आप 
को सर्वभावेन भूल सा गया है। (सखियों का पदगान) 

सीता वल्लभ श्री सिद्धि बल्‍लभ। 
श्याल भाम घन-दामिनी जैसे, 

शोभित स्वर्ण पीठ निर्मल नभ। 
दलवन करत परस्पर मोहत, 

चितवनि मुसुकनि मारि मधुर तर। 
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सहित सहेलिन लखि लखि सिद्धिहँ, 
बनी विभोर बुद्धि वाणी पर। 
जल झारी लै जल कहैँ देवति, 
कहुँ कहुँ सेवन भूलि बिसरि तन। 
हँसत नृपति नन्दन कहैँ देखी, 
सजग होइ पुनि सेवति तन मन। 
नृत्य गान अरु वाद्य माधुरी, 
बरस रही सुख देन युगल कहँ। 
हर्षण वललभ कुझ को आनैंद, 
कौन कहै विलसत वल्लभ जहाँ। 
श्रीरामजी - (मृदु मुस्कान के साथ) हे कुँअर वललभे! आप श्री के 
वललभ का यह वललभ कुझ् उनके वल्‍लभ का भी वल्‍्लभ प्रतीत हो 
रहा है। अहो! यथोचित साज सज्जा से युक्त पद-पद में नेत्रप्रिय 
मनमोहक एवं चञ्जल चित्त को अचञझ्जल बनाने वाला लग रहा है। 
अधिक कया कहूँ, राम को रमाने में सर्वथा समर्थ हो रहा है। अहा हा! 
कितना आकर्षण है इस कुञझ्ज में, हृदय में प्रकाश एवं सुख का संचार 
करने में पूर्णतया समुद्यत है। अहो! श्वसुरालय में अपने श्याल सरहज 
का सुख राम के समान त्रिभुवन में किसको सुलभ है? किसी को नहीं। 


सिद्द्धिजी - 0मुस्कुराकर स्वगत मन्द स्वर से) हमारी प्राणेश्वरी 
ननँद विदेह वंश-बैजयन्ती को प्राप्तकर अवश्यमेव रघुबंश विभूषण 
हमारे ननदोई जू का भाग्याम्भोधि लहराता हुआ सबके नेत्रों का विषय 
बन रहा है कि जिसके समक्ष विधि-हरि-हर का भी भाग्य, बिन्दु के 
समान प्रतीत हो रहा है। (प्रकट) सीताकान्त को प्राप्तकर आपके 
श्याल-सरहज के भाग्य का सूर्य उदित होकर, सबके हृदय-प्रदेश में यह 
प्रकाश बिखेरने वाला सिद्ध होगा कि आप श्री के कृपा-वैभव का 
चमत्कार, पत्थर में कल्पलता उत्पन्न कर सकता है, जिसके आप हो गये 
अर्थात्‌ अपना कहकर के जिसको बरण कर लिया वह महा बड़भागी 
हो गया इसमें संदेह नहीं अतएबं आप श्री तो भाग्य के सिन्धु स्वयं 
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सहज हैं ही, प्रत्युत अपने भाग्य-सिन्धु-सीकरांश से अपने आश्रित जन 
के भाग्य को समुद्रवत साक्षात करा देने के लिये सबके भाग्य विधाता हैं। 

श्री लक्ष्मीनिधि - हमारे भाम के विषय में उनकी सरहज की 
सुमधुर पर्यावलोचना सीताग्रज को भी सत्य से संश्लिष्ट होने के कारण 
बहुत मीठी लगी। हाँ! मधु को मधु के मीठेपन का ज्ञान व अभिमान 
न होना स्वाभाविक है। 

श्री सिद्धिजी - (मृदु मुसुकनि व चितवनि के साथ) सीताकान्त, 
सीताग्रज के साथ दँतवन करके निवृत्त हो चुके हैं अतएब चलें अब, 
स्वर्णसिंहासन में बैठकर उसको सुफल मनोरथ करने की कृपा करें और 
तदनन्तर मधुपर्क सेवन करते हुए हम सबको अपने विकसित मुखाम्भोज 
का दर्शन कराकर अमृतानन्द का अनुभव करायें क्योंकि सेविका की 
सेवन प्रक्रिया द्वारा सेब्य के मुखचन्द्र की निर्मल चन्द्रिका से निर्झरित 
सुधा सुनाज ही तो सेविका का परम भोग्य है। 

श्रीरामजी - (लक्ष्मीनिधि का कर कमल पकड़कर मन्द स्मेरिणी मुद्रा 
में) हमारी श्याल-वल्लभा के कथनानुसार हम दोनों को मधुपर्क सेवन 
के लिये निर्धारित आसन में आसीन हो जाना चाहिये क्योंकि श्रीधर 
कुमारी का प्रतीक्षा करना आपके भाम को सह्य नहीं है। (उठकर 
श्याल-भाम सुन्दर सुसज्जित कनकासन पर विराज जाते हैं। श्री सिद्धिजी के दिये 
हुए मधुपर्क को श्रीरामजी अपने ओठों से लगा लेते हैं। श्री लक्ष्मीनिधि अपने पात्र 
के मधु को श्रीरामजी को पिलाकर शेष स्वयं ग्रहण कर लेते हैं।) 

लक्ष्मीनिधि - क्यों? श्याल के भाम का मधु इतना स्वादुकर तो 
नहीं ही होगा कि जितना भाम के श्याल का। 

श्रीरामजी - (विनोद युक्त) क्यों नहीं? मधु विग्रहा अपनी सरहज 
के कर कमल से सप्रेम प्राप्त मधुपर्क राम को जितना मधुरातिमधुर लगा 
उसका अनुभव व अनुमान करना तो राम बनने से ही संभव है आप श्री 
को। अहा हा! कितना मधुर मधुपर्क है, जिसे पाकर राम मधुप बन गया। 

लक्ष्मीनिधि - (मन्द मुस्कान के साथ श्रीरामजी के कपोलों पर अपना 
कर कमल फेरते हुए चित्तापहारी चितवनि के साथ) इस चन्द्रानन से झरते हुए 
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अमृत को रामचन्द्र के मुखामृत (मधुपर्क) में घोलकर उसी चन्द्रमुख का 
दर्शन करते हुए पीने वाले अपने श्याल के सुख का अनुभव आपको 
अति दुर्लभ है। हाँ! एक सुष्टु साधन के द्वारा उस अमृतानन्द कौ 
अनुभूति अवश्य संभव हो सकती है आप श्री को। वह साधन यह है 
कि आप श्रीराम के श्याल बन जाँय फिर क्या कहना है, आनन्द! 
आनन्द!!! 

श्री सिद्धिजी - (हर्ष ध्वनि के साथ) आप श्री महानुभावों से 
अधिक आनन्द की अनुभूति उन लोगों को है जो आप दोनों के 
पेयावशिष्ट को एक में मिलाकर एक दृष्टि, एक स्नेह और एक तृषार्त 
वृत्ति से पान करते हैं। 

चित्राजी - (श्रीरमजी की ओर तिरछी तकनि एवं मन्द मुसकान के 
साथ) हाँ! हाँ! हमारी स्वामिनीजू की वार्ता सार गर्भमित और सत्य से 
सश्लिष्ट है। हम जैसे आनन्द की अनुभूति का स्वप्न भी युगल नरपति 
नन्दनों को न होता होगा, वह आनन्द तो आपको हमारी स्वामिनीजू की 
प्रतिमूर्ति बनने में ही सुलभ हो सकता है क्योंकि कमल को पह्कूज पराग 
की अनुभूति मधुकर बनने में ही संभव है। 

श्रीरामजी -- (चितचोरनि चितवनि के साथ) अभी तो आप लोगों के 
राम की मधुकरी वृत्ति कमल-कमलिनी के आस्वादन लेने में संप्रवृत्त है 
जिसका परित्याग उसके लिये असंभव है। ४ 

श्री सिद्द्धिजी - चित्रे! आचमनोपरान्त ताम्बूल और गन्ध समर्पण 
कर युगल कुमारों की आरती उतारनी चाहिये जिससे आप दोनों का 
विकसित मुख कमल सदा-सदा मैथिल ललनाओं के नेत्र का विषय 
बना रहे। 

(श्री चित्राजी द्वारा लाये हुए ताम्बूल को श्री सिद्धिजी, श्रीरामजी व लक्ष्मीनिधि 
को समर्पण करती हैं। दोनों श्याल भाम परस्पर एक दूसरे के मुख में बीड़ा देकर 
चन्द्र चकोर बन जात्ते- हैं पुनः: एक दूसरे को गन्धान्वित करते हैं। श्री सिद्धिजी, 
सखियों के नृत्य गान के साथ आरती उतार कर मड्जलानुशासन करती हैं।) 

श्री सिद्धिजी - (श्रीराम के कर-कमल का स्पर्श करती हुई) प्यारे! 
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अब आप श्री स्नान कुझ्ल पधारने की कृपा करें जिससे पूर्व संध्या-सम्पादन 
में व्यतिक्रम न हो। 
श्रीरामजी - (श्याल स्कन्द में पाणि पड्डुज रखकर) सखे! चलें, स्नानकुझ 
में मज्जन क्रिया करके हमलोग ईश्वराराधन में अधिकार प्राप्त करें तत्पश्चात्‌ 
नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठानों में प्रवृत्त हों, ठीक है न? 
श्री लक्ष्मीनिधि - (श्री रामजी से कण्ठ लग्न कर) अवश्य अविलम्ब 
पधोरें स्नान कुझ को। आप श्री के साथ मज्जन करने से शंयामसुन्दर का 
आत्मसखा देह व अन्तःकरण दोनों से निर्मल होकर अपने आराध्य के 
कैड्डर्य करने योग्य हो जायेगा। 
(दोनों श्याल-भाम स्नान कुझ को पधारते हैं। सखियाँ समबेत स्वर से 
संगीत सुधा की वृष्टि कर करके आनन्दकन्द को आनन्दित कर रही हैं।) 
लै मधुपर्क पान पुनि पाई। 
सिधि संकेत युगल नृप नन्‍्दन, जात चले म ॥न हर्षाई। 
कोमल कलित पनहियाँ पहने, पद कमलनि नुपुर छबि छाई। 
धोती कटि करधनि मन मोहति, झलकत तेज नितम्ब लोनाई। 
झंगा सुभग हृदय भल भूषण, भूषित कर शोभा अधिकाई। 
कुण्डल कान नासिका मोती, लहर जनन के चित्त चोराई। 
मन्द हसनि चितवनि चित चोरनि, निरखि चन्द्र शत काम लजाई। 
तिलक खौर यद्यपि है बासी, तदपि रसिक हिय हरण सुभाई। 
कुशित कारे केश कन्ध लौ, हर्षण धनि शिरपेंच जुन्हाई। 
कुझेश्वरी - अहो! इस सेविका के भाग्य की महिमा अनाख्येय 
है क्योंकि हमारी स्वामिनीजू के सर्वस्व॒ नृप-नन्दन इस स्नान कुञ्ज में 
पधारकर हम सब परिकर वृन्दों को अपने रूप माधुरी का पान कराने के 
लिये कृत संकल्प हैं। सखियों! आरती उतारने के लिये अविलम्ब चलो 
द्वार देश में। 
सरखिक्ियां - हम सब आरती उतारने की सामग्री लिये हुए सेवा 
में खड़ी हैं, आप चलें हम सब चलीं। 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ क्री अष्टयामीय सेवा ६2. 
(कुझेश्वरी सखियों से समावृत श्री युगल किशोरों की आरती उतारकर 
बार-बार बलैया लेती है।) 
कुझ्लेश्वरी - नयनवन्तों के नयनों के अतिथि नयनाभिराम श्रीराम 
आप श्री ने अपने प्राणप्रिय आत्मसखा के संग में पधारकर हम सबको 
सुख के सागर में संप्रवृष्ट कर दिया है, यह आप श्री की महती कृपा 
का परिणाम है। हमारी किशोरीजू के प्राणबल्लभ का सदा मंगल हो, 
सदा मंगल हो। चलें आसन में आसीन हो जाय आप युगल किशोर! 
(श्री सिद्धिजी परिचारिकाओं के साथ युगल नरपति नन्दनों की सेवा उबटन 
तैलाभ्यड्रा और मझन प्रक्रिया के द्वारा सुन्दर भाव भरे स्नेह के साथ करती हैं। 
संगीत-सुधा बरसाने वाली सखियों की सेवा भी तदनुरूप हो रही है।) 
सिद्धि सहित लक्ष्मीनिधि हर्षे। 
उबटन करि तन तैल लगावत, 
श्याम सुँदर के अंग को परें। 
कुंचित कल कारी केशावलि, 
निरखि परशि सुख सिन्धु में सरसे। 
भूलि भान भूलत शुचि सेवन, 
को हम कहाँ बिसरि चित करषे। 
कलित कपोल चिबुक प्रिय पर्शत, 
चितवनि मुसकनि लखि रस झरसे। 
सो सुख वाणी बुद्धि के पारहिं, 
विधि-हरि-हर जेहि लहन को तरसे। 
सोइ आनन्द सिन्धु में दम्पति, 
मगन रहत निज निधि गुनि सरसे। 
बाहु-पृष्ट-उर-उदर-पाद-तल, 
सेवत सुखद पाणि प्रिय करषे। 
हर्षण हृदय लिये रघुनन्दन, 
श्याल भाम लिपटे गर गरसे। 


३० श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ् क्री अष्टयामीय सेवा 
(तैल धारण के पश्चात बिना उत्तरीय के श्याम गौर बपुष की कान्ति 
अपरिसीमित और अनाख्येय होने के कारण कक्ष को आलोकित, आकर्षित और 
आनन्दित करने के स्वभाव से संयुक्त है। श्याल भाम को अपने अड्ड में लेकर 
जिस स्थिति का आलिड्डन कर रहे हैं, उसका आकलन करना किसी के बुद्धि का 
विषय नहीं है। श्याल भाम दोनों परस्पर की लिपटनि स्पर्शनि, चितबनि, मुसकनि 
एवं बतरावनि प्रक्रिया के द्वारा परमानन्द की अनुभूति कर रहे हैं, एक-दूसरे से 
पृथक होकर उक्त सुख से विराम लेने की कल्पना उन्हें विरह-व्याधि से पीड़ित 
करने के लिये सम्मुख खड़ी हो जाती है। सखियाँ तदृश्य को संगीत रूप देकर 
तज्जनित आनन्द में निमग्न हो रही हैं, श्री सिद्धिजी युगल झाँकी का दर्शन कर 
विभोर हो रही हैं, पुनः धैर्य धारण कर श्री चित्रा से कहने लगती हैं।) 
श्री सिद्धि - चित्रे! असमोर्ध्व आनन्दप्रदा चित्तापकर्षिणी इस 
झौँकी का दर्शन कहाँ से कहाँ मुझको लिये जा रहा है, अहा हा! दोनों 
श्याल-भाम परस्पर की अनद्ग मोहक काय सम्पत्ति का सुअनुभव 
कर-करके जिस अतीतानन्द में विभोर हो रहे हैं, उसके विषय में कुछ 
कहने के लिये मन सहित वाक्‌ सर्वथा असमर्थ है। मात्र अधोवस्त्र 
परिवेष्टित निरावरण शेषज्जों का दर्शन-स्पर्शन आलिझ्जन .परस्पर करके 
ये युगल किशोर किस स्थिति नायिका के नव-नवानन्द विवर्धक अड्डों 
में उलझकर चित्त को चिन्तन कार्य से उपरत कर दिये हैं। अहा हा! 
कैसी मधुरातिमधुर रसवर्षिणी झाँकी है, जिसे देखकर अन्य को देखने, 
श्रवण करने और जानने की किश्ञलित शक्ति अन्तःकरण में नहीं रह गई 
है, इस राम की श्याल वधू में। 
श्री चित्रा - हमारी स्वामिनीजू का भाग्य-वैभव तथा तदभोग्याहता 
अप्रतिम एवं अलौकिक है, प्रमाण में ये दोनों नृपति नन्‍्दन आप श्री की 
सेवा कला कौशल्य प्रक्रिया से स्वयं प्रहर्षित होकर हम सब कैड्ड्यनुरागियों 
को परमानन्द के सिन्धु में समर्पित कर दिये हैं। 
सखियों का श्री सिद्धिजी का भाग्योत्कर्ष सूचक संगीत - 


देखो रस भीने रस पियेँ रसिकवर। 
श्याम गौर माधुर्य महोदधि, सौकुमार्य सुख सार सुभग तर। 
दोउ सौन्दर्य सार के संग्रह, अनुभव करत परस्पर हिय हर। 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा ३१ 


कर्षि मनहि आनन्दित छै है, लगे हृदय रस भरि गर ते गर। 
अड्ज कान्ति लखि एक एक की, लगे ललित लोचन नेहहिं झर। 
अड्ज अज्ञ बिनु वस्त्र सोह तनु, राजत रस ऋंगार रूप धर। 
परिकर वृन्द सुरूप माधुरी, पियत लहै आनन्द विशद वर। 
हर्षण सिद्धि भाग को वरणै, सेवति युगल कुमार अपुन कर। 
श्री सिद्धि - (शऔरीरामजी करकञ्ञ पकड़कर प्रणयावलोकनि के साथ) 
सीताकान्त! आप श्री की कैड्डर्य लुब्धा भ्रमरी आप युगल किशोरों की 
स्नान सेवा करने की प्रतीक्षा कर रही है, यह सब आपकी सेविकायें 
स्थानीय आसन एवं संयुक्त औषधि स्वच्छ अनेक तीर्थों का जल स्वर्ण 
घटों में लेकर खड़ी हैं, साथ ही स्नानोपरान्त धारण करने के लिये पीत 
कौशेय वस्त्रों को लिये हुए श्री चित्रा का चित्त भी चित-चोर की प्रतीक्षा 
कर रहा है अतएव स्नान पीठ में विराजने की कृपा हमारे लाड़िले 
ननदोईजी शीघ्र करें जिससे सूर्योपस्थान के समय का अतिक्रमण न हो, 
क्यों ठीक है न? 
श्रीरामजी - श्याल-वल्लभे! आपके वललभ के वलल्‍लाभ को 
आपको सेवन-प्रक्रिया परम सुख संविधायिनी है अतएव लीजिये आपके 
दोनों आराध्य स्नान पीठ पर बैठ गये। 
(युगल कुमार स्नान से निवृत्त होकर परिधानीय धारणकर उत्तरीय धारण 
करते हैं। सखियों का तदनुसार संगीत हो रहा है।) 


मज्जन करते भाम, श्याल के सड्ड में सजनी। 
श्याम-गौर घन विद्युत सदृश, वर्षे रस सुखधाम। 
अलिगण कनक कलश को लेकर, नहवाती अभिराम। 
दर्शन-पर्शन से आनन्दित, हो हो पूरण क़ाम। 
भाग्य-विभूति बहुत विधि वरणन, करती निमिवर वाम। 
होकर पूर्ण मनोरथ प्रमदा, निज चितवनि बिनु दाम। 
सुखी रहीं कर रामहिं रस में, धन्य धन्य गुण ग्राम। 
हर्षण सिद्धि वस्त्र को देती, पहिरि रहे छबि धाम। 


इ२ श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ की अष्टयामीय सेवा 


(और सिंद्धिजी चरणपादुका धारण कराती हैं, श्यामसुन्दर रघुनन्दन को, किन्तु 
पादुकाओं की कठोरता का स्मरणकर हाथ में लिये हुए विभोर-सी हो रही हैं।) 

सिद्द्धिजी - अरी पादुकाओं! अवनिप कुमार के श्रीचरणों की 
कोमलता का स्मरणकर तुम इतनी कोमल बन जाओ जिससे तुम्हारा 
स्पर्श उन्हें सुखकर प्रतीत हो, मेरी इस कामना की कोमल-लता में 
तुम्हारी कठोरता का कुठाराघात न होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास हे 
क्योंकि 'स्व वर्गे जायते परमाप्रीति:” जैसे तुम श्री सीताकान्त के चरणों 
की दासी हो, वैसे ही यह जानकीवल्लभ की श्याल वधू! इसलिये 
औचित्य का आदर करना तुम्हारा सहज स्वरूप होगा। 

श्रीरामजी - (स्व-पद कमल पीछे हटाकर) हे कुँअर कान्ते! आप 
यह क्या कर रही हैं? चरण-पादुका चरणों में धारण कराना तो दासियों 
का काम है, आप तो हमारे हृदय में निवास करने वाली हृदयानन्दवर्धिनी 
प्रेम की प्रतिमा हैं अस्तु, आपसे यही सेवा लेना राम के लिये सर्वोच्च 
है? 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - (श्रीरमजी के पाणि पड़्ज को पकड़कर उनके 
मुखोन्मुख होकर मन्द मुस्कान के साथ) मेरे प्रियतम रघुनन्दन! प्रेमास्पद के 
सर्वविधि सर्व सेवाओं को करना ही प्रेमी का सहज स्वरूप है, यदि अहं 
के पिशाच का स्वप्न में भी स्पर्श हो गया तो प्रेमी का प्रेम अपवित्र हो 
जाता है, जिससे प्रेमास्पद के आरोगने योग्य बह नहीं रह जाता इसलिये 
अपनी श्याल-वधू के उपस्थित कैड्डर्य को निम्नकोटि का बतलाकर उसे 
न करने देने से, आप श्री अपनी अनन्य सेविका के स्वरूप-हानि के 
कारण क्या न बनेंगे? अस्तु, चरणाश्रयी के चरण-कैड्डार्य के समय चरणों 
का पीछे हट जाना उनके स्वरूप के अनुकूल न होगा अतएवं अपने 
श्याल सरहज के सर्वस्व आप स्व-स्वरूप और पर-स्वरूप की हानि न 
करें। 

श्री सिद्द्धिजी - हे नननन्‍्दानन्द वर्धन! आप श्री को इस श्याल 
बधू का उपयोग आप श्री की सर्वविधि सेवा में होना ही स्वरूपानुकूल 
है, घह सम्मान प्रतिष्ठा, गौरव जल जाने योग्य है जो आप श्री की चरण 
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सेवा से वश्चित कर दे। आप श्री की ओर से अर्पित दासी का सर्वोत्तम 
सम्मान यही है कि उसे अपने चरण कमलों की सर्व-विधि सेवा से 
कभी पृथक न करें। 

श्रीरामजी - (मधुर मुस्कान के साथ) श्रीधर-कन्यके। आपके 
ननदोई को अपनी सरहज की सभी चेष्टायें मधुरातिमधुर अन्न की भाँति 
बहुत मीठी लगती है और बही मात्र आहार प्राप्तकर आनन्द-सिन्धु भी 
अहर्निशि आनन्द की अनुभूति करता है। 

श्री सिद्धिजी - (श्रीरामजी के कराम्बुजों को पकड़कर) प्यारे! जिसे 
आप अपनी अहैतुकी अनुकम्पा के वश में होकर वरण कर लेते हैं 
अर्थात्‌ अपना जन बनाकर उसे अपने कैड्डूर्य में नियुक्त कर लेते हैं, बह 
बड़भागी आप श्री के मुखाललास का कारण बन जाये तो कौन आश्चर्य 
है? आप श्री के कृपा-कोर-पूर्णजणन-वत्सलता की जय हो! जय हो!! 
चलें यज्ञ कुंज को। 

श्री लक्ष्मीनिधि - अपने श्याल के सर्वस्व रघुनन्दन! देखें, यह 
यज्ञ-कुझेश्वरी आप श्री के दर्शन की आतुरतावश अपनी सखियों से 
समाबृत होकर काझ्ज के द्वार देश में उपस्थित है। अस्तु पधारें, जिससे 
आह्लिक क्रिया में समय का अतिक्रमण न हो। 


श्रीरामजी - (सीताग्रज का हाथ पकड़कर मन्द स्मित के साथ) चलें, 
सखे! यज्ञ-कुझ के ईश्वरी का प्रेम आकर्षित कर रहा है, आपके भाम 
को! (नृत्य गान बाद्यादिकों से सेवित युगल कुमार यज्ञ-कुझ् को प्रस्थान कर रहे 
हैं।) 

अज्ञकुझ्ेश्वरी - अरी सखियों! देखो न, श्यामसुन्दर रघुनन्दन 
अपने श्याल सुनैनानन्द-वर्धनजू के साथ कैसी मनमोहिनी छबि छहराते 
हुए इस कुझ में पधार रहे हैं। अहो! पीताम्बर की काछनी काछे तथा 
रेशमी उत्तरीय को धारण किये, कुश्चित केशों को कंधे तक छोड़े हुए, 
स्वर्णजड़ित चरण पादुकाओं को धारणकर मन्द-मन्द चलते हुए कोटि-कोटि 
कामदेवों की शोभा को विलज्जित कर रहे है। 
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सखियों - अहो! कैसा दिव्य दर्शन है, इस पुंसा मोहन रूप की 
बलिहारी है बलिहारी। 


बलिहारी सखि रसराज की। 
श्याम-गौर दोउ नृपति के वारे, श्याल-भाम सुख सुषुमा सारे, 
चलत हंस गति लाज की... । 
करि स्नान पीत पट धारे, अलकैं छुटी कन्ध में छा रे, 
धनि रसिकन सिर ताज की... । 
चरणन स्वर्ण पादुका सोहैं, देखि-देखि मुनियन मन मोहै। 
हम सब बिर्की बेकाज की... । 
पुंसा मोहन रूप ललामा, छबि छिटकाय चलत अभिरामा, 
हर्षण भाग्य विश्राज की... । 


यज्ञ-कुझ्लेश्वरी युगल नृपति नन्‍्दनों कौ आरती उतारकर बलैया 
लेती हुई, “लक्ष्मीनिधि-निकुझ्-बिहारी जू की जय हो, सदा जय हो! 
कहकर विजय वर्धनानुशासन करती हैं। पुनः-हे सीताकान्त! सीताग्रज 
के साथ इस यज्ञ कुझ में पधारकर आपने हम सब सेविकाओं को अपने 
दर्शनानन्द के सिन्धु में संप्लावित कर दिया है, अस्तु हम सब कृतार्थ हो 
गईं, जय हो, उदार चूड़ामणि की! चलें, यज्ञासन पर विराजकर संध्यादि 
क्रिया का निर्वाह करें। 


श्री सिद्धिजी - (औररामजी की कराद्भुलियों को पकड़कर) प्यारे! 
आप श्री श्याल-भाम क्रमशः इन आसनों पर बैठकर नित्यचर्या का 
पालन करें। (आसन में बैठाकर श्री लक्ष्मीनिधि सहित श्री सिद्धिजी, श्रीरमजी का 
केश प्रसाधन करती हैं। पुन: लक्ष्मीनिधिजी को स्वकर से केश प्रसाधन करते हुए 
देखकर श्रीरामजी प्रीति परवश होकर श्याल-केश-स्पर्श जनित सुख की अनुपूति 
करने लगे उन्हें सँभालने के ब्याज से, तत्पश्चात्‌ सपत्नीक श्री लक्ष्मीनिधिजी, 
श्रीरामजी को तिलक स्वरूप कराते हैं, केशरियों खौर से रंजित श्रीरामजी का भव्य 
भाल एवं सहज कारी-कारी कोरदार कर्णावलम्बित कजरारी आँखों की शोभा 
अनिर्वचनीय है किन्तु दर्शन तथा अनुभव करने से ही इनके परमानन्द प्रदायिनी 
सहज सिद्ध होने की प्रतीति द्रप्ट के बुद्धि पटल पर अंकित होती है यथा दुग्ध 
पान करने से ही उसकी मधुरता की अनुभूति संभव है।) 
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(श्री लक्ष्मीनिधि सपत्नीक, श्रीरामजी को केशर खौरादि संयुत तिलक स्वरूप 
कराते हैं, सखियाँ ततविषयक संगीत सुधा के द्वारा आनन्द का विवर्धन कर रही 
हैं।) 
जनक सुवन निज पत्नी को लेकर। 
करते हैं कैड्डर्य राम का, 
दासी दास समान ध्येय. बर। 
तत्सुख सुखी सदा रहते हैं, 
प्रेम समुज्वल मार्ग में प्रविचर। 
करते तैल समर्पण दोनों, 
बने विभोर स्पर्श सुखद तर। 
देखि देखि रसराज की छबि को, 
जाते भूलि अभ्यंगः विशदवर। 
निज सुख सिन्धु में डूबे दम्पति, 
वर्णन करि न सके कोई कविवर। 
पुनि स्नान रामहिं करवाकर, 
दिये वस्त्र रेशम के रसझर। 
श्याल-भाम कर रहे तिलक को, 
यज्ञ कुआ में हर्षण हिय हर। 
श्री सिद्धिजी - (छहराती हुईं युगल छवि को देखकर) चित्रे! देखो 
न, युगल कुमारों की मोहक माधुरी को! अहा हा! क्या सलोनी सुखावह 
झाँकी है, नेत्रवन्तों के नेत्रों का लाभ इन मन मोहिनी मूर्तियों का दर्शन 
ही है! जब सिद्धि इनका दर्शन करने लगती है तो न जाने वह कहाँ 
चली जाती है, उसके अहं और मम का पता लगाना बड़े-बड़े सूक्ष्मदर्शी 
अन्वेषणकारों को भी अशक्य रहता है। धन्य है उसके सर्व स्पृषणीय 
भाग्य को। 
चित्रा - स्वामिनीजू! आप श्री के भाग्य वैभव पर विचार करने 
पर शक्तियों समेत त्रिदेवों के हृदय में स्पृह्ठ हो जाना कोई आश्चर्य नहीं 
है क्योंकि आप श्री जानकीजू की भाभी और श्रीरामजी की प्रिय सरहज 
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हैं। देखें तो सही, मणि-मण्डित यज्ञ-कुज् के प्रा्गजण में बैठे हुए श्याल 
भाम की ग्रतिबिम्बित झाँकी को। लगता है कि दो के चार बनकर 
मिथिलानियों के चित्त-प्रदेश को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं। अहों! वाह्याभ्यन्तर का सर्वस्व अपहरण करने के प्रयास में 
लगकर, सारी-सरहजों के हम-हमारे का नामोनिशान न रहने देंगे ये। 


यज्ञकुझेश्वरी - सखियों! श्यामसुन्दर रबुनन्दन अपने श्याल के 
साथ, इस यज्ञ-कुझ की प्रतिष्ठा करने पधारे हैं, हम सब सेविकाओं के 
भाग्य वैभव का उत्कर्ष करके निज कैड्डर्य जनित आनन्द सिन्धु में 
निमग्न किये बिना न रहेंगे ये आनन्दकन्द! चलो...चलो! चित्त को 
अचञझ्जल कर इन दोनों की यज्ञ-प्रक्रिया का दर्शन करें और तज्जनित 
आनन्द की अनुभूति कर-करके जीवन की सफलता प्राप्त करें। 
श्री सिद्द्धिजी - चित्रे! ये दोनों ध्यानावस्थित चित्त की एकाग्रता 
से अपने-अपने शरीर को भी अक्रिय बना चुके हैं किन्तु आनन्दातिरेक 
के चिह्न इनकी दिव्य देह में परिलक्षित हो रहे हैं। अहो! जानना अशक्य 
है हमलोगों को कि इनके ध्यान का विषय क्‍या है। 
चित्राजी - कुँअर वल्‍लभे! देखिये, देखिये... इन दोनों की 
उरस्थली को। अहो! श्याल के हृदय में झलझलाती हुई उनकी प्राण 
प्रियतरा भगिनी-भाम की मूर्ति कैसी मनोहारिणी हृदय-देश के बराबर 
आकार की परिलसित हो रही है। इसी प्रकार भाम के हृद्देश में उनके 
श्याल-सरहज की सुमूर्ति जगमगा रही है इसलिये यह निश्चय होता है 
कि ये दोनों परस्पर के ध्यान में तललीन होकर तज्जनित आनन्द का 
आस्वाद ले रहे हैं। 
श्री सिद्द्धिजी - चित्रे! तुम्हारी शोध प्रक्रिया सत्य संश्लिष्ट 
परम विशुद्ध है। अहो! अपने जीवनधन के साथ उनकी दासी यह सिद्धि 
भी, श्री सीताकान्त के हृदय में स्थान पा चुकी है। अहा हा! मेरी नंद 
श्रीराजकिशोरीजू के कृपा वैभव का यह चमत्कार है कि उनके भैया-भाभी, 
उनके कान्‍्त श्री के हृदय में स्थान पा चुके हैं। (स्मरण कर-करके श्री 
सिद्धिजी प्रकृतिस्थ होकर...) चित्रे! अहा हा! यह देखो... यह देखो! कैसी 
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मन मोहिनी मधुरातिमधुर दुष्ट चित्तापहारिणी झाँकी है। मेरे प्राणाधिक 
प्रिय ननदोई ध्यान से उपरत होकर, अपने श्याल की ध्यानावस्था में ही 
उनके अछ्ढू के आसन में आसीन हो गये हैं, जिसे हृदयस्थ ध्यान के 
विषय को अपनी गोद में बैठे देखकर हर्षातिरिक के कारण प्रेम के 
सात्विक चिह्नों से संयुक्त इनका शरीर परिलसित एवं चमत्कृत हो गया 
है। अहो! दोनों श्याल-भाम एक-दूसरे से लिपटे हुए एक थाले में स्थित 
कनकलता और मरकतलता के सदृश लिपटे हुए प्रतीत हो रहे हैं। अहो! 
इनकी परस्पर की प्रीति की इयत्ता का अड्भून करना किसी सुर-नर-मुनि 
समुदाय के बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। आश्चर्य! आश्चर्य!! युगल 
प्रेम-प्रतिमाओं का दर्शनकर आज सिद्धि ने भी अपने श्री न्नैंद-ननदोई 
की भाभी-सरहज होने के सौभाग्य को प्राप्त कर लिया है। क्या कहूँ? 
इन युगल किशोरों को देख-देखकर मैं-मेंरे को भूली जा रही हूँ! हाय! 
लगता है इस दर्शनाह्वाद से वश्चित ही हो जाना पड़ेगा मुझे। (कहते-कहते 
प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो गईं।) 


चित्रा - (प्रकृतिस्थ कर) कुँअर वललभे! श्रीरामजी के वल्‍लभ की 
आप वलल्‍्लभा हैं अतएव आप स्वयं प्रेम की प्रतिमा हैं यदि श्रीराम-प्रेम 
आप श्री में न होता तो अपने वलल्‍लभ की वललभा आप नहीं हो सकती 
थीं क्योंकि सीता व सीताकान्त के सम्बन्ध से ही किसी को अपना प्रिय 
सम्बन्धी मानने के वे स्वभाव वाले हैं। स्वामिनीजू! दोनों श्याल-भाम 
प्रेम के प्रदेश में सर्वभावेन स्थित हैं, परस्पर भुज-बन्ध दिये हुए हृदय 
से हृदय-मुख से मुख तथा अलकों से अलक मिलाकर बाह्य दशा शून्य 
हो गये हैं, न जाने, आनन्द-सिन्धु की गहराई में पैठकर कब बाहर 
आयेंगे ये। दासी को लगता है कि इन दोनों के गुण-समूहों का कीर्तन 
कर-करके इन्हें बाह्य जगत में लाया जाय, कहिये ठीक है न? 

श्री सिद्धिजी - चित्रे! आपकी यह प्रक्रिया समीचीन और सद्यः 


सिद्धकरी होगी, ऐसा ही किया जाय। (सखियाँ समवेत स्वर से कीर्तन करती 
हैं।) 


श्याल-भाम रस रूप ललाम, जय जय सिद्धि सिया सुखधाम ।। 
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(कीर्तन श्रवण रम््र में पड़ते ही दोनों प्रकृतिस्थ होकर प्रेम-प्रक्रियाओं के 
द्वारा परस्पर आनन्दानुभूति करने लगे।) 

श्री सिद्द्धिजी - (श्रीरमजी के कन्ध का स्पर्श करती हुई आकर्षणकारी 
दृष्टि निक्षेप के साथ) मेरे प्राणप्रिय रघुनन्दन! आप श्री यज्ञ-कुंज से श्रृंगार 
कुझ्ल में पधारने की कृपा करें। आप दोनों श्याल-भाम प्रेम-समाधि में 
स्थित होकर वस्त्राभूषण धारण व बालभोग करना भूल गये हैं, समय 
का भी कुछ अतिक्रमण हो ही गया है अतएव अब शीत्र उक्त कुञ् 
चलकर वहाँ की कुझ्लेश्वरवी की आशा-लता को हरी-भरी करें। 

श्रीलक्ष्मीनिधि - मेरे सर्वस्व नयनाभिराम राम! आप श्री के 
बालभोग की सेवा समय से न हो पाने से अपनी श्री भगिनी की भाभी 
को कष्ट हो रहा है अस्तु, शीघ्र चलें...! 

श्रीरामजी - चलें सखे! शीघ्र चलें। हे कुँअर-वल्लभे! लीजिये, 
हमलोग चल दिये। 

(राजोपचारों के साथ सेवित दोनों कुमार श्री सिद्धिजी के स्नेहाधिक्य का अनुभव 
करते हुए श्रृंगार कुझ्ञ पधार रहे हैं, सरियाँ तद्नुसार संगीत सेवा कर रही हैं।) 
श्रृंगार कु को जाते दोनों, श्याल-भाम सुखकन्द री। 
दिये परस्पर अंश में भुज को, लखते मुसुकनि मन्द री। 
आकर्षण व आनन्द को दोनों, वितरण करते चन्द्र री। 
अपने रूपोदार्य ते करते, हदय हरण स्वच्छन्द री। 
देख-देखकर इनको री सजनी, मोह गये मुनि वुन्द री। 
हम अबलाओं की बात कहें क्या, रीझि गई रस कन्द री। 
श्रीसिद्धि कुँअरि का भाग्य धन्य है, फँसी प्रेम के फन्द री । 
हर्षण युगल कुमार की सेवा, देती अति आनन्द री। 

श्रृंगार कुझेश्वरी - सखियों! हम सबके भाग्य का सीमांक्वन 
करना शेष-शारदा भी अपने बुद्धि-विषय के बाह्य की वार्ता समझते हैं 
क्योंकि कुँअर-वल्लभा से सेवित उनके ननदोई अपने श्याल के साथ 
हमलोगों की सेवा ग्रहण करने के लिये श्रृंगार कुञ्ञ पधार रहे हैं। 
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सखियों - यह सब हमारी युवराज्ञी श्री श्रीधर कुमारी की 

अहैतुकी कृपा-वैभव का चमत्कार है अन्यथा युगल नृपति नन्दनों की 

सेवा का सौभाग्य अति दुर्लभ ही होता, हम सब साधन-हीना सेविकाओं 
को। 


(मरृंगार कुझ्लेश्ववी सब सर्यों के सहित युगल कुमारों की आरती उतारती हैं।) 
श्याल-भाम की आरति लीजै। 
कश्चन थार कपूर की बातिन, 
वेगि उतार सुसेवन कीजै। 
बारहिं बार बलैया लै लै, 
युगल प्रेम रस ही रस भीजै। 
करि श्रृंगार श्रृंगार कुझ में, 
रूप अमिय को भरि भरि पीजै। 
पुनि श्रृंगार भोग करि अर्पित, 
मधुर मधुर दोउ कुँअर में रीझे। 
पान-गन्ध दै माल पिन्हाई, 
मधुरी मधुरी बातन कीजै। 
चितवनि मुसकनि लखि लखि दोउ की, 
अपनो जन्म सुफल करि लीजै। 
हर्षण कृपा किशोरी जू की, 
उनकी छै रस ही रस पीजै। 
श्रीसिद्धिजी - श्री लालजी अपने आत्म सखा के साथ श्रृंगार 
कराने योग्य इस सुन्दर सुसज्जित आसन पर पधारने कौ कृपा करें। 
(श्रीरामजी की कराद्'ुलियों को पकड़कर आसन में आसीन करती हैं 
श्रीसिद्धिजी, पुनः दोनों कुमारों के नख-शिखान्त श्रृंगार हेतु बहुमूल्य वस्त्राभूषण श्रृंगार 
कुझ्लेश्वरी उपस्थित कर देती है। प्रथम श्रीसिद्धिजी के सहयोग से श्री लक्ष्मीनिधिजी, 
श्रीरामजी का चमत्कार पूर्ण सुन्दर श्रृंगार करते हैं तत्पश्चात्‌ श्री सीताग्रज का भी 
शुंगार श्रीरामजी की इच्छा व संकेतानुसार कुंजेश्बरी द्वारा किया गया। श्याल-भाम 
परस्पर श्रृंगार दर्शन व स्पर्शन कर परमानन्द की अनुभूति करते हैं।) 
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श्रीसिरिद्रजी -- अरी चित्रे! सीताग्रज की श्रृंगाः कला कौशल्य 
का चमत्कार पूर्ण दर्शन कितना मनोरम व विस्मयोत्पन्न कारक है। 
सीताकान्त के चरण-कमल में सुशोभित स्वर्णिम नूपूर जो सूक्ष्म चिह्नों 
से चिह्नित हैं केसे मन-मोहक हैं लगता है कि यमुना जल में गोलाकार 
पंक्ति बद्ध कलरब करते हुए कनक हंस के छोटे-छोटे छौने तैर रहे हों, 
पीताम्बर का स्पर्श इन नुपूरों के शिर पर होने से ऐसी प्रतीति होती है 
कि जैसे कनक वर्ण के हंस-हँसनी कलरव करते हुए अपने शिशु 
समूहों का शिर स्पर्श करते हुए चुम्बन कर रहे हों। 

चित्राजी - कुँअर वल्लभे! आप श्री की उपमा सर्वथा उपमेयानुरूप 
है। अंहो! श्यामसुन्दर के श्याल ने बड़े प्यार अपने से भाम की कटि 
में कैसी निपुणता के साथ मेखला धारण कराई है, तेजोमय भूमध्य रेखा 
के सामने श्रीराम के श्याम शरीर की भूमि को यह स्वर्णिम कटि-बन्धिनी 
विभाजित कर रही है। अहो! स्वर्णिम सूत्र में गुम्फित स्वर्णिम 
कटि-किंकिणियों के मुख पर लगी हुई हीरक आदि रत्नों की कणिकायें 
कैसी शोभा उत्पन्न कर रही हैं लगता है जैसे देव-कुमारियों के अधर का 
स्पर्श करती हुई उनकी नक मुक्ता हो। श्री स्वामिनीजू! कटि की शोभा 
का सम्बर्धन करने वाली कटि-मेखला से संलग्न कलापूर्ण स्वर्ण 
लड़ियाँ रघुनन्दन के नितम्बों तक झूमती हुई कैसी चित्तापकर्षिणी है 
लगता है कि काम अपने पाणि पल्‍लवों से अभिरामीय स्वर्णिम रत्त 
जटित फनन्‍्दे को नितम्ब वन में डालकर, चित्त-मृग के फँसाने का उपाय 
किया है। (निम्न नयना संकोचपूर्वक तिरछि तकनि से श्रीरामजी के कटि-प्रदेश 
की ओर संकेत कर पुनः चित्राजी ने कहा...) कुअर कान्ते! क्‍या कहूँ? कुछ 
कहा नहीं जाता। बहुत संकोच लगता है। 

श्रीसिखिद्रेजी - कहो...कहो चित्रे! क्या कहना चाहती हो। 
अपनी अभिन्न आत्मा से क्‍या संकोच। कहो...शीघ्र कहो। 

चित्राजी - स्वामिनीजू! श्यामसुन्दर जानकी वल्लभजू के नितम्बों 
की आभा अतुलनीय है, वह झिलमिल-झिलमिल पीत रेशमी परिधानीय 
चस्त्र के भीतर होते हुए भी अपने सौन्दर्य की राशि-राशि बिखेर-बिखेर 
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कर नेत्नों का विषय बन रही है। ऐसा लगता है जैसे मरकत मणि के 

सम्पुट के दोनों भागों को पट्ट, एक-दूसरे से जुड़े हुए रखकर उसके 

ऊपर स्वर्ण जटित झीना पीत वस्त्र ढक दिया गया हो, आश्चर्य तो यह 

है कि उक्त छवि के दर्शनसे शीघ्र भव की स्मृति कहाँ और कैसे लुप्त 

हो जाती है। आनन्द-आलोक और आकर्षण का आधिक्य मैं, मेरे का 

नाम निशान न रखकर ब्रह्मानन्द से सौगुने सुख के सिन्धु में निमग्न कर 
देता है। 

श्रीसिद्धिजी - रसलोलुपे! तुम्हारा कथन सत्य एवं सुख-संवर्धक 
है। कटि-प्रदेश के ऊपर दृष्टिपात करो, सखि! अहो! त्रिवली युक्त श्री 
श्यामसुन्दर का कृषोदर कितना सुन्दर सचिक्कन मनोरम है, जिसके 
अधोभाग में नाभि की शोभा निस्सीम है, ऐसा लगता है कि यमुना जल 
के मध्य भ्रमर की शोभा इसके आगे तिरस्कृत सी हो रही हो यद्यपि अब 
श्रीराम का श्याम-उदर उत्तरीय से आच्छादित है तथापि उसकी विकसित 
कान्ति की किरणें झीने वस्त्र को फोड़कर उसी प्रकार निकल रहीं हैं 
जैसे शीशे के सम्पुट के भीतर रखी हुई दीप-ज्योति! 
चित्रा - शुभ दर्शने! श्री जानकी वलल्‍लभजू का वक्षस्थल पीनता 

और विस्तारिता को लिये कितना शोभा सम्पन्न है, इनके दर्शन से 
किसका चित्त इनका आलिड्डन करने के लिये न मचल पड़ता हो। 
अहो! आप श्री के प्राण वल्‍लभजू का अनुपम भाग्य है जो अपने भाम 
के हृदय से लगे ही रहते हैं। उत्तम उत्तरीय एवं हीरक-मणि-माणिक, 
मुक्ता आदि रत्नजटित स्वर्णहारों से आभूषित हद्देश की शोभा सर्वभावेन 
सर्व सुखावह है। सर्वशुभ गुणों से सम्पन्न श्रीराम के वक्षस्थल की उपमा 
अन्यत्र न पाकर सामुद्रिक लोग उसे अनुपमेय कहते हैं। उरस्थ श्री वत्स 
का चिह्न भी श्रीरामजी के अतिरिक्त कहीं दर्शन का विषय नहीं बनता, 
देवज्ञ लोग उसे श्री सियाजू के स्वरूपका प्रतीक बतलाते हैं। नीलमणि 
पर्वत की पृष्टभूमि में किल्चित ऊँचे दो शिखर स्वर्णिम वस्त्राभूषणों से 
अलड्तकृत किये गये हों ऐसा श्यामसुन्दर रघुनन्दन का भव्य वक्षप्रान्त 
अपनी आभा से नयनानन्द का विषय बन रहा है। 
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श्रीसिद्धिजी - सुभगे! तुम्हारा भाग्य वैभव सुर-ललनाओं से भी 
स्पृहणीय है, जो अपने ननदोई श्री सीताकान्त के दुष्ट चित्तापहारी पुंसा 
मोहन स्वरूप का स्वच्छन्द दर्शन कर रही हो। देखो तो सही, सीताग्रज 
के भाम का कम्बु कण्ठ। अहो! वह कौस्तुभमणि संलग्न रलहारों एवं 
वनमाला से विभूषित कितना हृदयहारी है। देखने वालों के हृदय में यह 
कामना उद््‌भूत हो जाती है कि हमारा कण्ठ श्रीराम के कण्ठ से लग 
जाता तो वह सौभाग्य के शिखर पर चढ़कर सुर-नर-मुनि सबके स्पृहा 
का केन्द्र बन जाता। श्री श्यामसुन्दर के मुखचन्द्र को विराजने के लिये 
कण्ठ उसी प्रकार शोभायमान हो रहा है जैसे कमल योनि का कमलासन! 


चित्रा - हे श्रीधरात्मजे! श्रीरामजी के दोनों वृषभ-स्कन्ध कितने 
मनोज्ञ हैं, जिनसे आजानुबाहुयें निकलकर उसी प्रकार छबि छिटका रही 
हैं जैसे गजराज के मस्तक से निकली हुई उसकी सुन्दर सूँड़। जब 
रघुकुल प्रवीर श्रीरामजी अपने कन्धों में धनुष एवं तृण्गीर धारण कर लेते 
हैं, तब काल भी कम्पित होने लगता है, धन्य है हमारे सीताकान्त के 
शौर्य को। 


श्रीसिद्द्विजी - अरी चित्रे! हमारे श्री ननदोई के कर कमल 
केयूर-कंकण और मुद्रिका से आभूषित करोड़ों कामदेवों की छबि को 
छीने ले रहे हैं। ये जिनका स्पर्श करते हैं व जो इनका स्पर्श करता है, 
वह कृतकृत्य हो जाता है, अभय पद को करतलगत कर लेता है, इनकी 
ज्ञान मुद्रा, अभय मुद्रा और प्रेम मुद्रा का दर्शनकर द्रष्टा तद्रृप हो जाता 
है। अहो! हमारे प्राणनाथ का कितना महान सौभाग्य है जो इनको अपने 
गले का हार बनाये रहते हैं तथा इन्हीं कर-कमलों को अपना स्पर्श 
दे-देकर अपने भाम राम को आनन्दित किया करते हैं। श्रीराम रघुनन्दन 
के बाहुबल को कहना ही क्या है! आँखों देखी वार्ता है, जिस शंकर जी 
के कठोरातिकठोर कराल कोदण्ड को त्रिभुवन के बड़े से बड़े बीर 
हिला-डुला तक न सके, उस धनुष को उठकार श्रीरामजी के कर-कमलों 
ने कमल नाल के सदृश तोड़ दिया और श्री-विजय-कीर्ति और बैदेही 
को बिना श्रम के प्राप्त कर लिया। हमारे श्री ननदोई जु के कर-कमलों 
क्री सदा जय हो, सदा जय हो। 
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चित्रा - स्वामिनीजू! श्री बैदेही बललभजू के शत शशि विजित 
वरानन का दर्शन कर किसका चित्त, चकोर न बन जाता होगा? अहो! 
कोटि-कोटि कन्दर्प-दर्प-दलनकारी मुखाम्भोज ने मिथिला के सभी 
बाल वृद्ध नर-नारियों के चित्त-चञ्लरीक को अपने मकरन्द पान के 
अतिरिक्त अन्य के स्मरण का भाव सर्वभावेन भुला दिया है। सहज ही 
सबके चित्त को चुराने वाला ऐसा चौर्य पटु त्रिभुवन के भीतर किसी 
सुर-नर-मुनि समुदाय में अन्वेषण करने पर भी न सुना गया और न 
देखा गया। जब स्वयं ब्रह्मा-विष्णु-महेश अपनी शक्तियों सहित श्याम 
राम के मुख-माधुरी का दर्शनकर अपना सब भूल गये तब अन्य की 
वार्ता क्या कही जाय। बलिहारी है, श्याम सुन्दर रघुनन्दन के सौन्दर्य-सार 
संग्रह को। 

श्रीसिद्धिजी - चित्रे! तुम ठीक ही कह रही हो। हमारे ननदोई 
का असीम सौन्दर्य संयुक्त मुख-माधुर्य पुंसा मोहन ही नहीं अपितु 
'पशु-पक्षी एवं जड़-जगत को भी अपनी ओर आकर्षित कर उसे अपने 
सहज व्यापार से उपरत करने में सर्वथा समर्थ है। श्री सीताकान्त की 
चितवनि-मुसुकनि किसे विभोर न बनाकर उसका सर्वस्व नहीं लूट 
लेती? अहो! श्याल के भाम के गोल-गोल अलोल कपोल अमृतोपम 
अरुणिम अधरों से स्मित युक्त निकलते हुए अमृत बोल, शुक लजावनि 
नासिका में मुक्ता का दोल एवं कर्णावलम्बित कारी-कारी कोरदार 
कजरारी आँखों की तिरछी तकनि का लोल, किसके चित्त-मन-बुद्धि 
और अहं का अपहरण करके अपने वश में नहीं कर लेता। हाय! हाय!! 
श्यामसुन्दर का सुमुख क्या? मारण-मोहन-उच्चाटन और वशीकरण का 
सर्वथा सिद्धकर यन्त्र है। सखि! सहज विरागी, ब्रह्मविद्‌ वरिष्ठ योगिवर्य 
हमारे श्वसुरदेवजी जब श्यामसुन्दर रघुनन्दन के श्री मुख कमल का 
दर्शन करते ही सारे ज्ञान-वैराग्य की गठरी गँवाकर श्रीराम रूप के रागी 
बन गये है और ब्रह्मानन्द से शतगुने परमानन्द की अनुभूति कर रहे हैं 
तब इतर लोगों के विषय की कथा क्‍या कही जाय? हम सब अबलायें 
स्वयं भुक्तभोगी हैं अस्तु, अन्य प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या है? 


जड श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अंष्टयामीय सेवा 


चित्रा - स्वामिनीजू! श्री सीताकान्त के कारें-कारे अति अनियारे 
गभुआरे कोमल-कोमल कुश्चित केश स्कन्धों तक छुटे हुए कैसे मममोहक 
चित्तापहारी दृष्टिगोच्टर हो रहे हैं। अहो! आपके ननदोई जी के अन्य 
अड्ों के बिना देखे केवल केशावली के दर्शन मात्र से किसी का चित्त 
अपने आश्रयी के साथ नहीं रह सकता, वह श्री रघुनन्दन के केशजाल 
में फँसकर स्वयं वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेगा। अर्धचन्द्र सम भव्य 
भाल तिलक रेख एवं केशरिया खौर से रज्ञित वशीकरण यन्त्र के सदूश 
द्रष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने वाला प्रियकर प्रतीत होता है। 

श्रीसिद्धि - काम-धनु के समान सीताकान्त की बड़ भूकुटी पर 
जब तिरछी तकनि का बाण चढ़ता है तब नर जगत अपने को नारी रूप 
में परिवर्तित होने की कामना से आपूरित हो जाता है। चित्रे! क्रीट-मुकुट 
और कुण्डल श्यामसुन्दर के सिर व कर्ण में दैदीप्यमान होकर श्री शोभा 
का परिवर्धन ही नहीं कर रहे अपितु सूर्य के समान नीलम नभ-स्वरूप 
श्याम शरीर को प्रकाशित कर रहे हैं। 

चित्रा - कुँअर कान्ते! सीताकान्त की शरीर सम्पत्ति अनन्त है 
अर्थात्‌ उनका अनन्त सौन्दर्य-माधुर्य-सौकुमार्य-सौष्ठव और लावण्य 
दुष्टचित्तापहारी अवश्य है किन्तु आप श्री के वल्‍लभ की काय-सम्पत्ति 
कम नहीं है क्योंकि सुख-सुषुमा-श्रृंगार के सिन्धु भुवन मन-मोहन श्री 
सीताकान्त भी उनके देह-वैभव का दर्शन कर अपने नवल-नेत्रों को 
शीतल किया करते हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या? देखिये न! दोनों कैसे दो 
से एक और एक से दो बनकर, हम सबके नेत्रों का विषय बन रहे हैं। 

श्रीसिद्धिजी - चित्रे! हमलोग श्यामसुन्दर सीताकान्त के 
अनज्ञ-मोहक अज्डों में उलझकर, उन्हें श्रृंगार भोग कराने को भूली-सी 
जा रहीं हैं, शीघ्र जाओ, बाल-भोग का स्वर्ण थार सजाकर श्याल भाम 
के सम्मुख रखो। 

चित्राजी - स्वामिनीजू! अभी-अभी बालभोग का थार श्री 
जानकी वल्लभ जू के सामने रखा हुआ देखेंगी आप! आवश्यकता ही 
क्या है युगल कूमारों के मन में बालभोग पाने की? ये तो परस्पर 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा ड५ 


मुखचन्द्र सुधा का पेय पी-पीकर अन्य पान की स्मृति से शून्य हो गये 
हैं। 
(चित्राजी द्वारा नैवेद्य का थाल॑ सम्मुख आने पर....) 
श्रीसिद्द्धिजी - हे जन-मन रञ्जन रघुनन्दनजू! श्रृंगार भोग सम्मुख 
उपस्थित है अतएव इस आसन पर पधारकर युगल किशोर इच्छानुसार 
भोग आरोगने की कृपा करें। 
श्रीलक्ष्मीनिधिजी - सर्वभोक्ता हमारे भगिनी पति भुवन-भावन 
ही हैं अतएब आप आत्म-तृप्ति के लिये, इन सेविकाओं से समर्पित 
प्रेमान्न (आत्माहार एवं शरीर (प्राण) संतृष्ति के लिये विविध पकवात्न को ग्रहण 
करें, जिससे आपका परिकर वृन्द परमानन्द की अनुभूति करे।) 
श्रीरामजी - (लक्ष्मीनिधिजी का हाथ मन्द स्मित के साथ पकड़कर) 
चलें, हम शीघ्र चलें, हमें तो प्रतीक्षा सदा वरण किये रहती है कि हमारी 
प्रेम मूर्ति श्याल-वधू कब अपने कर कमलों से परिवेशन-क्रिया कर 
प्रेमान्न पवाने का सुयोग प्रदान करेंगी क्योंकि अपने सरहज के पवाये 
बिना कोई ननदोई का पेट, पृष्ट से ही चिपका रहता है। (दोनों श्याल-भाम 
बालभोग करने के लिये यथोचित सुखप्रद सुन्दर समुचित आसन पर बैठ जाते हैं 
और सिद्धिजी से समर्पित स्वर्ण थाल स्थित पक्वान्न पाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर 
देते हैं। प्रथम श्याल भाम के मुख में और भाम, श्याल के मुख में ग्रास देते हैं पुनः 
परस्पर पाते-पवाते हुए परिकरों को परमानन्द का वितरण कर रहे हैं, सखियाँ 
तद्नुसार संगीत सुधा की वृष्टि कर-करके और आनन्द की परिवृद्धि कर रही हैं।) 
श्रृंगार भोग को रहे ग्रहण कर, 
रघुकुल निमिकुल के सरदार। 
नेह नगर के दोनों रस राजा, 
देते कवल परस्पर प्यार। 
चितवनि-मुसकनि में डारि के जादू, 
हरते हिय को ये रि्ववार। 
लगती कैसी ये अनुपम झांकी, 
जाते कोटि काम बलिहार। 


डद श्री लक्ष्येनिधि निकुझ् की अष्टयामीय सेवा 


अहो मन्द मन्द पाते हैं भोजन, 
छोटे कौर सुमन सुकुमार। 
प्रेम भरी वार्ता को कर करके, 
सिद्धि को दोनों नयन निहार। 
जृत्य गान वर वाद्य माधुरी को, 
सुनते रसिक राय सुख सार। 
हर्षण परिकर वृन्द के सुख को, 
वर्णन करने में कवि हार। 
सिद्धिजी - प्यारे! बाल भोग आप श्री को प्रियकर लग रहा है 
या नहीं? क्योंकि पाक-प्रक्रिया में आपकी सरहज इतनी कुशल नहीं है 
कि आप श्री के अमृतानन के अनुकूल स्वादिष्ट पदार्थ बना सके। 
श्रीरामजी - श्रीधर कुँअरि के कर-कमलों से सप्रेम सविधि 
बनाये और परोसे हुए भोग्य पदार्थ अमृत-मुख को भी अमृताधिक स्वादु 
कर सिद्ध होते हैं तभी तो आपका राम पूर्व में न पाये हुए अपरिचित 
जैसे मधुरातिमधुर अन्न को पाने से विराम नहीं ले रहा है। 
लक्ष्मीनिधिजी - (चित्तापहारी दृष्टि निक्षेप कर) हमारे श्यामसुन्दर 
रघुवंश विभूषण स्वजनों को सम्मान के सर्वोच्च शिखर में बैठाकर 
सुखी होने के सहज स्वभाव वाले हैं। जय हो आश्रित जन वललभजू की...! 
(श्री सिद्धेजी आचमन कराकर जानकी वललभलाल जू को मुख-प्रोक्षणी 
समर्पण करती हैं तथा अपने अञ्लल से उनके चरण-कमलों को पोंछकर तज्जनित 
आनन्द की अनुभूति में निमग्न हो जाती हैं, पुनः सचेत होकर...) 
श्रीसिद्धिजी - (श्रीरामजी का कर कमल पकड़कर) हे जन-मन-मोहन 
रघुनन्दनजू! आप श्री अपने आत्म-सहचर के साथ इस स्वर्ण सिंहासन 
में पधारकर इसके अस्तित्व को सफल करें। 
श्रीरामजी - (मन्द मुस्कान के साथ छबि छहराते हुए) सखे! श्री 
श्रीधर कुमारी जू के निर्दिष्ट आसन पर बैठकर हमलोगों को उनके 
आनन्द का विवर्धन करना चाहिये। 


श्री लक्ष्यीनिधि निकुझ को अधष्टयामीय सेवा हा 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - हाँ, हाँ! हे जन रुचि-रक्षक राघव! चलें! 
शीघ्र चलें, सखियों से समावुत सर्व भावेन सुसज्जित स्वर्ण सिंहासन पर 
विराज कर आगे की सेवा ग्रहण करने की कृपा करें। (युगल कुमारों के 
बैठ जाने पर) 

श्री सिर्द्धिजी - लालजी! यह ताम्बूल ग्रहण करें, यद्यपि आप 
श्री के अनुकूल पान लगाने की प्रक्रिया कहाँ आती है तथापि आप श्री 
अपनी सेविकाओं को सेवा ग्रहण करने के स्वभाव वाले हैं। 

(भाम-श्याल परस्पर मुख में पान देकर सुखी होते हैं।) 

श्रीरामजी - हे कुँअर वलल्‍्लभे! आप श्री का लगाया हुआ पान 
कितना प्रियकर है, मैं कह नहीं सकता। अहो! विविध रुचिकर स्वास्थ्यप्रद 
सुगन्धित मसालों से संयुक्त पान-बीड़ा शोधित शुद्ध एवं सूक्ष्म स्वर्णपत्र 
से परिवेष्टित महा मघुर है। लगता है.कि ऐसे प्रेम ताम्बूल से आपके 
ननदोई का मुख कभी खाली न रहे। 

श्री सिद्धिजी - (प्रेमधरी चितवनि से) हे आनन्दकन्द जन-मन-रञ्ञन 
जू! आप श्री के अमृतानन में स्वजन समर्पित पड़ी हुई वस्तु अमृत हो 
जाती है अस्तु, वह आपको बड़ी मधुर प्रतीत होती है। 

श्रीरामजी - सच्ची वार्ता यह है कि श्री सिद्धिजी का 
कोमल-कोमल कर-कमल जिसे स्पर्श कर लेता है, वह स्वयं सिद्ध 
स्वरूप बन जाता है अर्थात्‌ उसमें असिद्धता का आंशिक स्पर्श नहीं 
रहता अतएव ताम्बूल अत्यन्त स्वादुकर और मधुरातिमधुर है। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - मेरे सर्वस्व! जिसे आप श्री बड़ा कह दें, 
वह अवश्य बड़ा हो जाता है किन्तु वह बड़ा भी आप श्री के बड़ाई का 
अन्त उसी प्रकार नहीं पाता जैसे घटाकाश, महदाकाश का अन्त नहीं पा 
सकता क्योंकि महदाकाश के भीतर अनन्त घटाकाशों का निर्माण होने 
पर भी महदाकाश अनन्त शेष रहता है। 


(कहकर श्रीरामजी के चिबुक का स्पर्श करते हुए मन्द-मन्द मुस्काने लगे।) 


सुन: सिद्धिजी सहित श्री लक्ष्मीनिधिजी, श्रीरामजी को गन्ध समर्पण 
कर माल्यार्पण करते हैं, श्री स्िद्धिजी स्वर्ण थार में सजी हुई आरती 


ड्ट श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ की अष्टयामीय सेवा 


करने का उपक्रम करती हैं। कोई सखी छत्र, कोई वींजन, कोई शीशा, 
कोई चमर, कोई छड़ी, कोई पानदान, कोई इत्र-दान इत्यादि सेवा साज 
लिये खड़ी हैं, कोई नृत्य, कोई गीत, कोई वाद्य की सेवा में उपस्थित हैं। 
श्री लक्ष्मीनिधि स्वयं सिद्धिजी के साथ आरती-हरण श्रीरामजी की 
आरती सप्रेम भावपूर्ण उतारने लगे। सखियाँ समवेत स्वर से नृत्य गान, 
वाद्य के द्वारा संगीत माधुरी के मधुर रस से सबके हृदय प्रदेश को 
प्लावित कर रही हैं। 


श्रृंगार आरती रसहिं भरी, 

आरति हरण अनन्द करी। 
सादर सविधि उतारत श्री निधि, 

सिद्धि सहित अनुराग झरी। 
चार चरण करि के प्रदेश दुइ, 

मुख मण्डल एक बार करी। 
सप्त वार सर्वाज् उतारी, 

राम आर्ति को शिरहिं धरी। 
मड्ल वर्धन करत दम्पति, 

जय जय कहि सुख सिन्धु परी। 
परिदक्षिण करि आत्म समर्पण, 

भूले सुधि दोउ चरण परी। 
पुनि पुष्पाअलि अर्पि नयन दिय, 

श्री मुख पड़ज भुज्ञ सरी। 
हर्षण श्यालहिं राम हृदय लिय, 

संग बिठाय के भुजहिं भरी। 


(थी रघुनन्दन और श्री निमिनन्दन प्रेम प्राबल्य से दो के एक और एक के 
दो हो रहे हैं। प्रेम की युगल मूर्तियों की आरती पुनः श्रीसिद्धिजी उतारकर बलैया 
लेती हैं, सरिियाँ संगीत-सुधा की वर्षा सी कर रहीं हैं...।) 


बने रसिक रस युगल कुमार। 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुअ की अष्टयामीय सेवा डर 


श्याल भाग सुखकन्द सुभगतम, श्याम-गौर मारहु मदगार! 
बने परस्पर मधुप कअ दोउ, चन्द-चकोर हृदय के हार। 
अलके अलक कपोल-कपोलनि, सांटे सोहै दोउ रिझ्वार। 
चितवनि-मुसुकनि में मन मोहत, युग कुल के ये उजियार। 
करि आलिड्जन चुम्बन भूले, सब विधि आपा रहे बिसार। 
आरति करति सिद्धि सुख फूली, आत्म प्रिय की छबी निहार। 
हर्षण श्रुति संगीत ते रिझ्वहिं, वरणि न जाय अनन्द अपार। 


प्रेम दृष्टि से श्रीरामजी - सखे! हमारे जैसे श्याल सरहज 
त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं हैं। अपने भगिनी-भाम एवं ननद-ननदोई 
के प्रति आप दोनों का अप्रतिम प्रेम तथा प्रेमास्पद की सुख-सुविधा 
सम्प्रदायिनी सेवा ने राम को आपके वश में करके ऐसा ऋणी बना दिया 
है कि कभी उऋण होने का स्वप्न देखना भी ऋणिया के चित्त का 
विषय न होगा। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - (आपूरित अनुराग से हृदय में लगाकर, चिबुक 
स्पर्श के साथ प्यारी चितबनि से) मेरे सर्व विधि बन्धु श्याम सुन्दर! आप 
जैसा स्वभाव आप श्री के अतिरिक्त किसी सुर-नर-मुनि समुदाय में 
किसी भी व्यक्ति विशेष में दृष्टिगोचर नहीं होता। जय हो हमारे 
जन-मन-रज्ञन, भव-भय-भजञ्ञन, मन-भावन भाम की! आप श्री ने 
अपना बनाकर हम सबको स्पृह्य का विषय बना दिया है, सर्वोच्च 
सम्मान के शिखर पर स्थित कर दिया है, कि बहुना स्वयं अपने हृदय 
मन्दिर में बैठाकर प्रेमाश्रुओं के पुष्प चढ़ाया करते हैं। हाय! जितना 
विशुद्ध प्रेम आपका अपने इस श्याल पर है, उसका शतांश प्रेम भी 
अपने बहनोई पर इस कठोर हृदय में नहीं दिखाई देता। (हाय...कहते हुए 
लक्ष्मीनिधिजी प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं, श्रीरामजी अपने हृदय में लेकर 
उपचार द्वारा सचेत करते हैं।) 

श्रीरामजी - मेरे हृदय के हार लक्ष्मीनिधिजी! जिस मैथिल वंश 
के समस्त राजाओं की महिमा का गान करके बेद-पुराण महिमावान हो 
गये हैं, तत्‌ कुलोद्धृत स्ववंशावतंस सच्चे पृथ्वीपति वर्तमान महाराज श्री 
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मिथिलेश्वर तथा उनके पुत्र हमारे सच्चे सखा के विषय में क्या कहना 
है, जिनका होकर यह दाशरथि राम पूर्णकाम हो गया है। 

(यह कहकर श्रीराम, श्रीलक्ष्मीनिधिजी को अपने हृदय में लेकर दो के एक 
हो जाते हैं। पुनः लक्ष्मीनिधिजी प्रकृतिस्थ होकर...) 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - हे सर्वभूत सुह्दद रघुनन्दन! अब आप श्री 
अपनी सरहज की संगीत सुधा के सरोवर में अवगाहनकर आनन्द की 
अनुभूति करें और आपका यह श्याल अपनी अनुजा किशोरी से मिल 
आये, वे अपने भैया से भेंट करने की प्रतीक्षा करती होंगी, अगर समय 
से न पहुँचे तो वे बालभोग भी न करेंगी, मुझे भी उनके बिना दर्शन व 
प्रेम-भेंट स्वरूप कुछ वस्तु समर्पण किये बिना शांति का स्वप्न नहीं 
होता। सेवा में यहाँ आपकी सारी सरहजों का सारा समाज समुपस्थित 
ही है। इन लोगों को भी आप श्री की एकान्तिक झाँकी का दर्शन स्पर्शन 
व आपके साथ वार्ता विनोद करने का सुअवसर सुलभ हो जायेगा, 
जिससे आपको प्रहर्ष प्रदान करने और स्वयं प्रहर्षित होने की स्थिति 
बनिता-वृन्द को संप्राप्त हो जायेगी। 

श्रीरामजी - (संकुचित मुद्रा में) आपको अपने कुझ से बाहर मुझे 
छोड़कर जाने की विशेष आवश्यकता है तो आप जाइये किन्तु आपके 
बिना मुझे कहीं अच्छा चहीं लगता यद्यपि यहाँ श्री सिद्धि कुँअरि जी के 
पास उनके मुख से आपकी गुणगणावली श्रुवण करने का समय संप्राप्त 
हो जायेगा तथापि आपका अदर्शन आनन्द का विरोधी प्रतीत होता है। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - इस श्याल के सर्वस्व भाम राम! श्री 
किशोरी जी के वधू काल में, मैं-मेरे का समर्पण कुश-अक्षत और जल 
के साथ आप श्री के श्याल-सरहज दोनों ने, आपके पाणि-पड्डुजों में कर 
दिया था अतएव आप हम सबकी सेवाओं का अनुभव स्वतन्त्रता पूर्वक 
करते रहें, इसमें संकोच कैसा? हम सबके बाहर भीतर जब राम हो रमे 
हैं अर्थात्‌ अन्य को न देखने, न सुनने और न जानने का सहज स्वभाव 
हो गया है तब आप श्री को छोड़कर जाना, आपके श्याल को सम्भव 
ही कहाँ है? यदि यहाँ से आप न जाने को कहें, तो न जाऊँ किन्तु 
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किशोरीजू के दर्शन को जाना आप श्री के दर्शन व सेवा से अतिरिक्त 
अन्य कुछ नहीं है। 

श्रीरामजी - (मन्द मुस्कान के साथ) अच्छा! अपनी चर्या की पूर्ति 

के लिये आप जांय किन्तु राम के समीप शीघ्र जाना है, भूल नहीं 
जाईयेगा सम्बन्धियों का लाड़ दुलार करते-करते। 

श्रीलक्ष्मीनिधिजी - चित्रे! आपलोग हमारे प्राण प्रिय श्यामसुन्दर 
रघुनन्दनजू की सेवा में प्रमाद और आलस्य के आने का अवसर न देंगी, 
जिस प्रकार से इनके मन का रझञ्जन होता रहे, उसी प्रकार की सेवा सादर 
सप्रेम करती रहेंगी, ठीक है न? बैसे तो आपलोगों का विशुद्ध प्रेम मुझसे 
कई गुणा श्री सीताकान्त पर है, कैंकर्य-निपुणता भी मुझसे बहुत अधिक 
है, मेरे बिना संकेत के मेरी बुद्धि से परे की प्रीति व सेवा का प्रदर्शन 
कई बार आपलोगों ने कराया है अतएव इस विषय में मुझे कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं थी किन्तु जो कुछ कहा है, वह व्यवहारिक वाणी में! 

(श्रीरामजी को हृदय से लगाकर प्यार पूर्वक) अच्छा तो आपका श्याल 
अब अपनी अनुजा के दर्शन हेतु चला। समय से शीघ्र आप श्री के 
चन्द्रमुख का दर्शन यह चकोर करेगा। 

(श्री लक्ष्मीनिधिजी प्रस्थानकर अपनी प्राण प्रियतरा अनुजा किशोरी जू के 
भवन में पहुँचते हैं, वहाँ श्री विदेहराजनन्दिनीजू अपनी अनुजाओं और सखियों से 
समाबृत होकर द्वार पर अपने भइया की आरती उतारती हैं, सखियाँ नृत्य गीत-वाद्य 
की मधुरिमा से प्रान्त को मधुमय बना रही हैं।) 

आरती उतारु सख्री सुखप्रद भल भैया की। 
रूप शील गुण गेह भक्ति भल, 

ज्ञान विराग योग मधु मैया की। 
प्रेम मूर्ति सबके प्रिय हितकर, 

सन्त गुरुन सेवत सुख दैया की। 
क्षात्र धर्म निष्णात वीर वर, 

निमिकुल वंश विभूषण छैया की। 
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मात पिता आचारज आज्ञा, 
मानत, प्राण प्रणहि रस रैया की। 


अनुजा नेह कहै को पारी, 
विकल होत बिनु दरश दुखैया की। 


तेहि सुख साधन वस्तु जुटाबत, 
सुखी देख सुख मान सुखैया की। 
हर्षण अस भैया को मंगल, 
बहिन मनावहु प्रेम प्रसैया की। 
आर किशोरी अपने अग्रज की आरती उतारकर प्रणाम करती हैं। श्री 
लक्ष्मीनिधिजी अपने प्यार-दुलार से विदेहवंश बैजयन्ती को सुखी करते हैं और 
स्वयं सुख स्वरूप हो जाते हैं एवं प्रकारेण अन्य बहिनों से भेंटकर श्री लक्ष्मीनिधिजी 
प्रेम की प्रतिमा प्रतीत होते हैं।) 

श्री किशोरीजी - भैयाजी! आपके आने की प्रतीक्षा कर हम 

सब बहनें आपही के विषय की चर्चा कर रही थी, इतने में ही आप श्री 
आ रहे हैं, दासी मुख से श्रवणकर सखियों समेत द्वार पर आकर हमने 
अपने अग्रज के दर्शन जनित आनन्द को संप्राप्त किया, अब कृपाकर 
भीतरी कक्ष में प्रवेश करें और वहाँ हम लोगों के सजाये हुए सिंहासन 
में पधारकर अपनी अनुजाओं की सेवा उन्हीं के सुख के लिये ग्रहण 
करें। चले भैया चलें भैया...कहती हुई श्री किशोरीजू अपने अग्रज की 
कराद्भुलियों को पकड़कर अन्तःकक्ष में ले जाती हैं वहाँ एक सुन्दर 
स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर अत्यानन्द को प्राप्त होती हैं। श्री लक्ष्मीनिधिजी 
पुनः प्रणाम करती हुईं श्री किशोरीजू को अपने हृदय से लगाकर अपने 
अड्ढू में बिठा लेते हैं और नेह के नवल बिन्दुओं को नेत्र घट में 
भर-भरकर अपनी अनुजा का शिर प्राण एवं अभिषेक करते हैं। श्री 
राजकिशोरीजू भी भैया के गले से लगी हुई भ्रातृ-स्नेह के अश्रुओं से 
अग्रज के पृष्टभाग को भिगो रही हैं। श्री किशोरी जू की सभी अनुजायें, 
सखी-सहचरियाँ और दासियाँ उपर्युक्त प्रेममयी झाँकी के दर्शन से 
प्रभावित होकर प्रेम चिन्हों से सर्वाड्रीण चिह्िित हो गई हैं। प्रेममरी कुछ 
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सखियाँ नृत्य-गान-वाद्य के द्वारा संगीत सुधा की वर्षा कर रही हैं, कुछ 
पुष्प-वर्षा कर रहीं हैं, कुछ जय-जयकार कर रही हैं। भैया-दर्शन के 
आनन्द का सिन्धु सबके हृदय में अठखेलियाँ खेल रहा है, आनन्द! 
आनन्द!! आनन्द!! 
स्वर्णपीठ राजत लक्ष्मीनिधि, लली किशोरिहिं अड्डू लिये। 
शीश सूँघि अश्रुन के नीरहि, नहवावत बहु प्यार किये। 
तैसहि सिया श्रात गल लिपटी, प्रेम पयोधि को पेय पिये। 
झरि झरि नेह बन्धु के पृष्टहिं, सिंचति अति अनुराग हिये। 
भ्रात भगिनि छबि युगल चन्द्र जनु, अनुजा अग्रज वेष लिये। 
छबि गुह दिव्य दीप सम राजत, निरखि निरखि इक एक जिये। 
छत्र चमर शिर छहरत शोभन, अलिगन आवृत सेव किये। 
हर्णषण चन्द्रकलादिक सखियाँ, हर्षहिं प्रेम पियूण पिये। 
अन्द्रकला - बहिन चारुशीले! भैयाजी की गोद में विराजित श्री 
सर्वेश्वरी राजकिशारीजू बड़े ही सुख ही अनुभूति कर रही हैं, उसी 
प्रकार भैयाजी श्री किशोरीजू को अपने अड्ढू में लेकर भवातीत परमानन्द 
का अनुभव कर रहे हैं। दोनों यह भूल चुके हैं कि भगिनी भ्रात की 
मिलनि तथा तज्जनित आनन्द के अतिरिक्त और कुछ भी है अर्थात्‌ ये 
दोनों न अन्य को देखते न अन्य को सुनते और न अन्य को जानते ही* 
हैं। हमलोग सेवा में सेवा-साज लिये खड़ी हैं, सेवा कर रही हैं, यह 
इनके स्मृति का विषय नहीं रह गया है। इसलिये हम सब इस युगल 
छबि की आरती उतारें ताकि किसी का दृष्टिदोष इन्हें स्पर्श न करे, साथ 
हो यह भी संभव है कि आरती उतारने व मड्गलानुशासन करने की 
ध्वनि श्रवणगोचर होकर इन्हें हमलोगों की ओर दृष्टिपात करने को 
बाध्य कर दे। 
चारुशीलाजी - आप श्री के सुविचार से मैं सहमत हूँ, कड्न 
थार में घृत बाति एवं कपूर सुव्यवस्थित रखा है, चलें हम सब बहनें 
अपने अग्रज और अग्रजा की आरती उतारकर सुफल मनोरथा हो जायें। 


५४ श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ की अष्टयामीय सेवा 


(श्री चन्द्रकलाजी, चारुशीलाजी, आरती उतारती हैं, सखियाँ तदनुसार नुंत्य-वाद्य 
के साथ गायन करती हैं।) 
आरती उतारू सखी हे मिथिलाधिप ननन्‍्दन की। 
अजुजा अड्डू लिये अति सोहें, बाछल रस को दंग ते दोहैं। 
कनक कमल पर कनक कली अभिनन्दन की।। 
अजुजा अग्रज प्रीति अपारी, मन बुधि वाक्‌ू न तहवाँ जारी। 
युगल चन्द्रमुख मधु को मधुरसस॒ कन्दन री।। 
शीतल सुखद ज्योति चहुँ ओरी, छिटकि रही आनन्द अँजोरी 
हर्ष अली गण प्रेम पगी जग वन्दन की।। 
(आरती उतारने के पश्चात श्री लक्ष्मीनिधिजी, श्री किशोरीजू और अन्य सभी 
बहनों-सखियों तथा दासियों के लिये सुखावह समयोचित भेंट समर्पण करते हैं।) 
श्री लक्ष्मीनिधिजी - (प्यार दुलार के साथ) लाड़िलीजू! ये वस्त्र 
और आभूषण आप श्री के लिये हैं और ये वस्त्राभूषण सभी बहनों, 
सखियों एवं दासियों के हेतु लाये गये हैं। ये खेलने के सिलौने तथा ये 
वाद्य आप सबके मनोरञ्जन के लिये हैं, ये पुष्ण-माल्य तथा पुष्पाभूषण 
भी हमारी श्री किशोरीजी की सेवा में समर्पित होने आये हैं, ये विविध 
मिठाईयाँ परिकर समेत हमारी लाड़िलीजू के श्री मुख का स्पर्शकर 
कृतार्थ होने आयी हैं। चन्द्रकलाजू! आप उपर्युक्त भेंट सामग्री को यथा 
स्थान रखवाकर समय से विभाजन कर लेंगी। ठीक है न? 
चन्द्रकलाजी - भैयाजी! अभी-अभी आपकी आज्ञा का अनुवर्तन 
कर सेवा में समुपस्थित होती हूँ। 
श्री किशोरीजू - भेयाजी! जी चाहता है कि अपने भैया के 
लिये बिनिर्मित नैवेद्य आपकी अनुजा स्वयं परिवेशन कर पवाये और 
तज्जनित आनन्द की अनुभूति करे, क्यों चारुशीलाजी! ठीक है न? यही 
विचार तो आप लोगों का भी है। 
चारुशीलाजी - स्वामिनीजू! आप सहित हमलोगों ने अपने 
अग्रज की गुणगणाबली से सम्बन्धित गीत गाते हुए नैवेद्य का निर्माण 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ् की अष्टयामीय सेवा प्‌ 
इसी आशा से किया है अतएव भैयाजी अपनी अनुजाओं की आशा-बेलि 
को सुपुष्पित करेंगे। 

श्री लक्ष्मीनीिधिजी - (श्री किशोरीजू को प्यार करते हुए) अपनी 
लली किशोरी का सुख ही तो उनके भैया का सुख है जो ललीजू को 
इच्छा को ही अपनी इच्छा समझते हैं। चलें, सब चौके में, लीजिये मैं 
चला। 

(सुन्दर कोमलास्तरण से संयुक्त स्वर्णपीठ पर श्री लक्ष्मीनिधिजी बैठ जाते 
हैं। श्री किशोरीजू बाल भोग का स्वर्ण थाल एक स्वर्ण पटे पर रखकर, अपने 
अग्रज से पाने के लिये सप्रेम वार्ता विनियोग करती हैं।) 

श्री किशोरीजू - भैयाजी! अब आप नारायणार्पित इस नैवेच्य 
को पाने की कृपा करें। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - लाड़िलीजू! आपका अग्रज पाने के लिये 
ही तो बैठा है अस्तु वह अभी-अभी- अपनी अनुजा के 
कर-कमल-समर्पित-भगवत प्रसाद को ग्रहण करना प्रारम्भ कर रहा है 
किन्तु जब प्राणों की प्राण किशोरी बैठकर उसके साश्र पायेगी तब 
उसको अतीतानन्द कौ अनुभूति होगी अन्यथा अपनी भगिनि को पवाये 
बिना उसे अमृत पाने की भी कामना वरण नहीं करती अस्तु, हमारी 
ललीजू अपने भइया के अड्भासन में विराजकर एक साथ इस अमृतान्न 
को पाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। 


श्री क्रिशोरीजू - (प्रेमपरर्णा किशोरीजू अपने भैयाजी की गोद में 
बैठकर) लीजिये भैयाजी! आपकी दुलारी किशोरी आपके साथ पाने की 
लालच में भरकर आप श्री के अड्डू में आसीन हो गई। (प्यार से 
लक्ष्मीनिधिजी, श्री किशोरीजी के मुख में कबल देकर कुछ शेष बचे उसी कौर को 
स्वयं पा लेते हैं। कभी किशोरीजी भी, 'देखिये इसमें कैसा स्वाद है' यह आप ही 
के लिये निर्मित हुआ है, कहकर अपने भैया के मुख में ग्रास दे देती हैं। इस प्रकार 
अनुजा-अग्रज बालभोग कर रहे हैं। सखियों को युगल झौंकी का दर्शन अतीतानन्द 
की ओर लिये जा रहा है। प्रेमपूर्ण हदय से उछल-उछलकर वे सभी मंगलगीत गा 
रही हैं।) 


पद 


श्री लक्ष्मीनिषि निकुझ्ञ की अष्टयामीय सेवा 


जागी भाग हमारी आज सखी इस दर्शन ते। 
स्वर्णपीठ पर बैठ युगल वर, पावत प्रेम अन्न को रसभर। 
भैया भगिनि निहारी।। आज सखी... 
मुख प्रसन्न बातें कर मीठी, सुनि सुनि भव सुख लागत सीठी। 
मूरति मड़लकारी।। आज सखी... 
युग युग जियें सुनैना तारे, अग्रज अनुजा प्राण पियारे। 
अलिगण आस अपारी ।। आज सखी... 
युगल चन्द्र कीरति विस्तारे, सुरसरि सम हर्षण सुख सारे। 
महिमा लोक ते न्‍्यारी।। आज सखी... 
श्री लक्ष्मीनिधिजी - ललीजू! बालभोग बहुत हो गया हमारा। 


आपको पवाते और पाने में, आनन्द और पाने का आधिक्य स्वाभाविक 
हो जाता है। 


श्री किशोरीजी - भैयाजी! यही स्थिति आपकी अनुजा कौ है। उसे 


अपने भैया के दिये हुए कवल अमृतानन्द से अधिक सुखकर प्रतीत होते हैं 
अन्यथा उसके आपके पवाये बिना भूखा रह जाना अच्छा लगता है। 


(पुन: आचमन करके लक्ष्मीनिधिजी आसन में विराज जाते हैं, अनुजा के 


दिये हुए पान व गंध को प्रेमपूर्वक ग्रहण करते हैं किन्तु किशोरीजू के मुख में 
प्रथम देकर हो पाते हैं। पुनः श्री किशोरीजू परम सुन्दर सुगन्धित पुष्पों से कलापूर्ण 
गुंफित माला अपने अग्रज को अर्पणकर स्वयं आरती व मंगलानुशासन करती हैं, 
सखियाँ समवेत स्वर से नृत्य-वाद्य के द्वारा संगीत-सुधा की वर्षा करने लगी। 
आनन्द! आनन्द!!! आनन्द!!!) 


लीजे लीजे री अपने बन्धु की आरती लीजै। 
दुःख दोष का स्वप्न न देखें, मंगल मंगल दश दिशि पेखें 
उनकी बला स्व शिर में दीजै। दीजै दीजै री अपने... 
युग युग जियें हमारे भैया, बने रहें बहिनिनि सुख दैया। 
बाछल रस में क्षण क्षण भीजै। भीजै भीजै री अपने... 
हमरी आयु अग्रजहि लागे, विधि सो विनय करें अनुरागे। 
भैया-भगिनी रहें रस रीझे। रीझे रीझे री अपने... 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा ब्छ 


आरति हरण आरती उतारी, हर्षण हिय महँ होय सुखारी। 

पावन प्रेम रसहिं को पीजै। पीजै पीजे री अपने... 

(आरती और मंगलानुशासन करके किशोरीजू अपनी बहनों समेत भैया को 
प्रणाम करती हैं, श्री लक्ष्मीनिधिजी उठाकर श्री ललीजू को गोद में ले लेते हैँ, प्यार 
दुलारकर किशोरीजू को भ्रातृ-सुख प्रदान करते हैं। तत्पश्चात्‌ श्री किशोरीजू, 
चन्द्रकलाजी को एक पद सुनाने की आज्ञा देती हैं।) 

श्री किशोरीजू - चन्द्रकले! भैयाजी को श्रवण सुखाबह एक 
संगीत सुनाने का प्रयास करो। 

अन्द्रकलाजी - स्वामिनीजू! आपकी आज्ञा का अनुवर्तन 
अभी-अभी कर रही हूँ। सखियों! संगीत शास्त्रानुसार विशुद्ध स्वर 
संभूषित वाद्यों को लेकर मेरे समीप वादन करने के लिये आप सब बैटें 
तथा मेरी वीणा भी मेरे हाथ में देकर उत्साह का सम्वर्धन करें। , 

साहित्य-सामग्रियों से संयुक्त होकर श्री चन्द्रकलाजी वीणा हाथ में 
लेकर कलापूर्ण कोकिल कण्ठ से गायन करती हैं, तन्त्री की झनकार 
उनकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर बड़ी ही मधुर एवं कर्ण सुखावह 
प्रतीत होने लगी। 


राजित राम जानकी जोरी। 

छबि श्रृंगार मनहु घन दामिनी, सोहि रही रसि श्यामल गोरी। 
ब्याह वेदिका कनक पीठ पर, ब्याह वेष सिर मौर औ मौरी | 
वर कन्या के चरण पखारत, सीताग्रज सह सिद्धि विभोरी। 
सर्वत सौंपि राम कर कअहिं, पुनि भावी निज राज दियोरी। 
सुर नर मुनि सब वर्षि प्रसूननि, धनि धनि जय जयकार कियोरी । 
दूलह दुलहिन पाणि में लाजा, परसे श्री निधिरस में बोरी। 
भाम प्रीति भल भाम को पाये, नेग में हर्षण चित को चोरी। 


(श्री लक्ष्मीनिधिजी संगीत सुधा का श्रवण-पुर्यों से पान कर तज्जनित आनन्द 
में विभोर हो गये तथा तदस्मृति के झूले में झूलते हुए, हम कौन हैं? कहाँ हैं? क्या 
कर रहे हैं, सब भूल गये। कुछ काल के पश्चात प्रकृतिस्थ होने पर श्री किशोरीज 
से कहने लगे।) 


पट श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टवामीय सेवा 


श्री लक्ष्मीनिधिजी - (श्री ललीजू को अड्डू में लेकर दुलार करते 
हुए) लाड़िलीजू! आपके इस भइया को मैया-दाऊ एवं श्री आचार्य-चरण 
के दर्शन करके निज सदन जाना है, वहाँ श्यामसुन्दर रघुनन्दन मेरी 
प्रतीक्षा में होंगे अतएव आपके अदर्शन को न चाहते हुए भी जाने की 
अनुमति आप से चाहता हूँ। 

श्री किशोरीजी - अपने अग्रज के प्यार से पली-पोसी यह 
आपकी अनुजा अपने भैया के हृदुगत भावों के विपरीत अन्यथा सोचने 
में असमर्थ है यद्यपि इसे अपने भैया के समीप जो सुख मिलता है, वह 
अन्यत्र दुर्लभ है। अस्तु, आप पचारें किन्तु कुछ काल के उपरान्त अपनी 
अनुजा को पुनः दर्शन देने की कृपा करेंगे। 

(श्री लक्ष्मीनिधिजी, श्री किशोरीजू व अन्य अनुजाओं का प्यार-दुलार करके 
'पितृगृह में प्रवेश करते हैं, वहाँ माता-पिता का दर्शन, दण्डवत व पूजन करके 
उनके वात्सल्यपूर्ण स्नेह व आशीष को पाकर परम प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात 
आचार्याश्रम में आचार्य-पूजन, दण्डवत, गो-धन समर्पण आदि सेवा सम्पादन 
करके निज निकुझ में सिद्धि कँआरि संसेवित श्रीरामजी से मिलते हैं। दोनों 
श्याल-भाम की भेंट इतनी प्रेम-प्रक्रिया पूर्वक होती है कि जैसे बहुत दिनों के 
पश्चात अभी-अभी ही मिले हों। दोनों प्रेमपूर्वक सिंहासन में विराजकर परिकर 
समेत श्री सिद्धिजी के नयनोत्सव बने हुए हैं।) 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - मेरे सर्वस्व रघुनन्दन! चलें, हमलोग सभा 
कुझ को, वहाँ हमारे बन्धुगण एवं अन्य सुहृद-सखा आप श्री के दर्शन 
की लालसा से आँखों के पाँवड़े दसाये हुए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। 

श्रीरामजी - संभव है आप आचार्य श्री के दर्शनार्थ गये होंगे, 
उसी समय श्री सम्पन्न हमारे वात्सल्य रसपरिपूर्ण सपत्नीक श्री मिथिलेश 
जी महाराज यहाँ ही पघारकर अपने जमाई को वात्सल्य रस का अन्न 
पवाकर परमतृप्त कर गये हैं। अस्तु, अब उनके दर्शन को न जाकर आप 
श्री के संयोग जनित सुख की ही अनुभूति करूँगा। 

चित्राजी - (सिद्धिजी के संकेत से) हे सुनयनानन्द-वर्धनजू! आप 
श्री अपनी अम्बा के सदन गये होंगे, उसी समय आप श्री की लाड़िली 
अनुजा अपनी भाभी से मिलने यहाँ पधारी थीं अस्तु हमलोग अपनी 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ कौ अष्टयामीय सेवा धर 
स्वामिनी सहित युगल झाँकी के दर्शन व सेवा-सुख का जो अनुभव की, 
वह अनिर्वचनीय है। अभी वे श्री अम्बाजी के सदन पधारी हैं पुनः 
राजभोग के समय यहाँ ही पधारकर अपनी भाभी के बनाये ब प्रेम से 
परोसे हुए अन्न को आरोगने की कृपा करेंगी वे, अस्तु समय से आप 
युगल कुमार भी भोग-कुझ में पधारना भूलेंगे नहीं। प्रार्थना इसलिये कर 
रही हूँ कि प्रेम परवश होकर आप दोनों का समय अतिक्रमण होना 
असंभव नहीं, यह चित्रा सभा-कुझ में तो रहेगी नहीं कि समय की स्मृति 
आपके चित्त पटल पर अंकित करती रहे। अच्छा...पधारें आप दोनों। 
सभाकुअ अब जायें युगल वर। 
सभा सदन करि सफल सलोने, भोग कुआ पुनि आय रसिकवर। 
दर्शन दै द्वौ नयन जुड़ायें, सिद्धि स्वामिनी के हिय हर। 
बिन देखे क्षण कल्प लगत है, कल्प भास क्षण नयन विषयकर | 
आनैँंद मूलि सँजीवन दोउ, लेत रहैं सेवा रस झर-झर। 
तब सुख सुखी न अन्यहिं जानहिं, सारी सरहज नेहहिं भर भर। 
तेहि ते क्षणहु वियोग न देवै, श्याल भाम दोउ प्राणन के पर। 
हर्षण नयनानन्दहिं पावहिं, सुख सुषमा श्रृंगार के घर। 
श्री लक्ष्मीनिधिजी - श्री लालजी! आपके लक्ष्मीनिधि-निकुञ्न 
का अन्तःपुर आप श्री के क्षणिक वियोग को भी न सहने के स्वभाव 
वाला है अत: हमलोग शीघ्र आने के लिये ही सभा सदन चलें, विलम्ब 
न हो। 
श्रीरामजी - सखे! अवश्यमेव अन्तःपुर में प्रवेश करने के लिये 
ही तो बाहर जाने का विचार हो रहा है, आपके राम को तो यहाँ से एक 
'पग अन्यत्र जाने की इच्छा वरण नहीं करती क्योंकि श्रीधर कुँअरिजी के 
प्रेम-पाश ने मुझे बाँधा नहीं है, मैं स्वयं उसमें बैंध कर उससे छूटने की 
कल्पना भी नहीं करता। 
(श्री लक्ष्मीनिधिजी, मिथिला की विनिर्मित कामदार अनियारी जूतियों को 
श्रीरामजी के श्री चरण कमलों में धारण करा देते हैं, सिद्धिजी मड्ललानुशासन कर 
बिदा देती हैं।) 


६० श्री लक्ष्मीनिधि निकु्ञ की अष्टयामीय सेवा 


चले हैं, दोउ सभा कुआ सुख सीर। 

श्याल भाम की सुभग सलोनी, छहरति छबि रस ही रस बोनी । 

नयनवन्त पी पी दरग दोननि, तृप्त न होंहि अधीर।। 

नख शिख सोह सुवस्त्राभूषण, चमचमात जनु नभ में पूषण। 

कोटि काम मद मर्दन बारे, शशि शत विजित प्रवीर।। 

छत्र चमर सिर ऊपर छहरत, गंग जमुन बीच लहरें लहरत। 

शोभा सिन्धु बढ़ेउ तट बोरी, डूबी प्रेमिन भीर।। 

नृत्य गान करि नवल नायिका, भाव भंगिमा अतिहि भायिका । 

मन्द मन्द गवनत हिय हर्षण, चितय मुसुकि हिय हीर।। 

सभा कांज में पहुँचते ही वहाँ की कुझ्ेश्वरी अपनी अलियों और दासियों 
सहित युगल काुमारों का नीरांजन करती हैं तथा स्वर्ण सिंहासन में पधारकर 
षोड़शोपचार पूजन करती हैं। तत्पश्चात दर्शन की आतुरता को लिये हुए, श्री 
लक्ष्मीनिधि जी के प्रिय बन्धुगण एवं सखा-सुहदों का प्रवेश होता है। दोनों 
श्याल-भाम सबका सप्रेम समादर करते हैं, सभी लोग युगल राजकुमारों का 
सादर अभिनन्दन करके अपने-अपने आसनों में आसीन हो जाते हैं। विद्या 
विनय संपन्न ब्राह्मण वर्ण एवं इतर वर्णों के सखा यथा योग्य युगल नृपति 
नन्दनों से यथेष्ट सत्कारित होते हैं। विप्रकुमार श्री रामजी का मंगलानुशासन 
एवं रक्षा मंत्र का पाठ करते हैं। श्री लक्ष्मीनिधिजी श्रीराम के अभ्युदय के लिये 
प्रचुर गोधन, वस्त्राभूषण, मणि-माणिक्यादि का दान, सम्मानपूर्वक ब्राह्मण 
कुमारों को प्रदान करते हैं। सभा में ताम्बूल, गन्धमाल्यादि अर्पणकर सभी का 
स्वागत होता है। नृत्यकारिणी नवल नायिकायें नृत्य-गान कर सभी समुदाय के 
सज्जनों के श्रवण पुटों में श्रीरम यश की अमृतधारा उड़ेल रही हैं, जिससे 
सारी सभा परमानन्द के सिन्धु में समाविष्ट हो रही है, इतने में एक सेवक का 
प्रवेश होता है। 

सेवक - हे मिथिलेश्वर कुमार! आप श्री के पिताश्री राजसभा में 
ऋषियों-मुनियों-सचिवों तथा अन्य नागरिक लोगों के साथ पधारकर; श्री 
कौशल्यानन्द वर्धन श्रीरामजी के दर्शन की त्वरा को फलवती करने के 
लिये आप श्री को शीघ्र देखना चाहते हैं। 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयाघीय सेवा ६१ 
श्री लक्ष्मीनिधिजी - श्यामसुन्दर रघुनन्दन! आप श्री के दर्शनों 
की प्यासी राजसभा को संतृप्त करने के लिये हम लोगों को श्री पूज्य 
पिताजी की आज्ञानुसार यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना चाहिये राजसभा के 
लिये। 
श्रीरामजी -प्रिय सखे! अवश्यमेव चलकर हमलोगों को पूज्यजनों 
का दर्शन करना चाहिये। उस पर श्री मिथिलेश जी महाराज की आज्ञा, 
चलें शीघ्र चलें। 
सभा का विसर्जन कर दोनों कुमार सभी उपस्थित सज्जनों के साथ 
सवारी द्वारा प्रस्थान करते हैं। पंच ध्वनियों की मधुर-मधुर ध्वनि 
आकाश को शब्दायमान कर रही है, पुष्पवृष्टि हो रही है। आनन्द का 
सिन्धु हृदय की बेला को तोड़कर अधष्टसात्विक भावों के रूप में सबके 
नेत्रों का विषय बन रहा है। 
आनन्द) आनन्द..]! आनन्द...!!! 
रथ में चढ़कर राजसभा को, 
जाते दोनों श्यामल गौर। 


रघुकुल निमिकुल के हैं भूषण, 

श्याल भाम सबके चित चोर। 
मुख मयड्ू की सुधा माधघ्नरी, 

नयनवन्त पीते रस बोर। 
छबि समुद्र दोनों नृपनन्‍्दन, 


एक एक के चन्र चकोर। 
पंच शब्द आनन्द में भरकर, 

जन समूह सब बना विभोर। 
नयन ओट का स्वप्न न चाहे, 

प्रीति विवश भूले मैं मोर। 
व्योम विमान चढ़े सुर वर्षे, 

देव वृक्ष के पुष्प. अथोर। 


दर श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ की अष्टयामीय सेवा 


हर्षण त्रिविध वायु से सेवित, 
भूमि गगन के हृदय हिलोर। 

(सभा सदन के द्वार में पहुँचकर दोनों राजकुमार परिकरों से सेवित रथ त्याग 
देते हैं। राजसभा में राजोचित प्रक्रिया से जाकर सबके नेत्र विषय बनते हैं 
श्रीरामजी का दर्शन करते ही सारी सभा परमानन्द से आपूरित जय-जयकार की 
ध्वनि करने लगती है। आनन्द! आनन्द!) ) 

(युगल कुमार ऋषियों, मुनियों, राजर्षि महाराज जनक जी को प्रणाम कर 
सबका आशीर्वाद एवं लाड़-प्यार पाकर परम प्रसन्न होते हैं पुनः सुन्दर सिंहासनों 
में बिनीत भाव से बैठकर सबके नयनोत्सव बन रहे हैं पश्चात्‌ श्रीराम-यशमिश्रित 
गायन तथा ऋषियों के मुख से कर्म, ज्ञान, भक्ति एवं अष्याड्ग योग के व्याख्या के 
साथ ब्रह्म के निगुर्ण-सगुण स्वरूप का विवेचन हुआ तदुपरान्त सभा विसर्जन हुई। 
सभी राम रूप के रसिक बने हुए अपने गन्तव्य स्थान को चल दिये। श्री 
लक्ष्मीनिधिजी भी पितृ-आज्ञा को पुरस्सर करके श्रीरामजी के साथ अपने भवन को 
प्रस्थान करते हैं।) 

श्री लक्ष्मीनिधिजी -- आपकी श्याल-वधू भोग कुझ् में आपके दर्शन 
पाने की प्रतीक्षा में आप श्री का लीलानुकथन करती हुई कालक्षेप कर रही 
होंगी। उनके प्रेम का आंशिक प्रेम भी आपके श्याल में नहीं है। 

श्रीरामजी - सखे! आपका राम अपने श्याल-सरहज के हार्द प्रेम 
की स्थिति चरम सीमा को प्राप्त जानकर उनमें रीझा हुआ उनके अदरर्शन 
को असह्य समझता है। हमारे श्याल-सरहज दोनों ही एक दूसरे के पूरक 
अभिन्न प्रेमात्मा हैं। उनमें न्यूनाधिक राम-प्रेम के दर्शन का अभाव है 
अर्थात्‌ एकात्मा में एक ही प्रकार की स्थिति का होना संभव है। 

(रथ भोग-कुझ पहुँचकर स्थित हो गया। युगल कुमार परिकरों से सेवित 
कोमल कामदार पांवड़ों पर चलते हुए, सबके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करते 
हुए आलोक और आनन्द का वितरण कर रहे हैं, श्री सिद्धिजी के संकेत से 
कुंजेश्वरी आरती उतारने के लिये सखियों से समावृत, श्रीरामजी के समीप प्रस्थान 
करती है।) 


आरती 


आरती उतारू सखी हे, 
श्याल-भाम रस राजन की। 


श्रो लक्ष्मीनिधि निकुक्ञ की अष्टयामीय सेवा ह३ 


हम सब सखियन के द्वग तारे, 
सिद्धि कुँअरि के प्राण अधारे। 
प्रेम मूर्ति छबि छाजन की... 
प्रेमिन हेतु सजीवन मूरी, 
तिन बिजु मुक्तिहु अहै अधूरी । 
अस महिमा सिय साजन की... 
धनि-धनि श्याल श्याले बहनोई, 
प्रीति परस्पर जान न कोई। 
हर्षण उर भल आजन की. 
श्री सिश्द्धिजी - (श्रीरमजी का कर-कमल पकड़कर मन्द मुस्कान के 
साथ) क्यों? सर्व सुखदायकजू! बाहर जाकर अपनी सारी-सरहजों को 
भूल से जाते हैं आप! उनकी विरह व्यथा की कथा, अन्य प्रेमियों के 
संयोग जनित कथा के समय स्मरण का भी विषय न बनती होगी। कब 
से इन सब आप श्री की रूपानुरागिनियों द्वारा प्रतीक्षा की जा रही थी 
आपके पधारने की। आप श्री के राजभोग का विलम्ब आपकी इस 
अनुचरी को असह्य सा प्रतीत होने लगा था। 
श्रीरामजी - (प्रेमदृष्टि से निक्षेप करते हुए) कुँअर कान्ते! ऐसी बात 
नहीं, आपकी स्मृति चित्त पटल पर बार-बार जाग्रत होती रहती हैं क्योंकि 
आपने अपने प्रति अपनी जैसी स्थिति अपने ननदोई के हृदय में भी उत्पन्न 
कर दी हैं किन्तु राम तो अपने रमने व रमाने वाले कुँअरि-कान्त के तन्‍्त्र 
में था, वह गुरुजनों से आप श्री के समीप शीघ्र आने की बात को 
लज्जावश कैसे कह सकता अतएवं अगर आपको त्वरित न आने का दोष 
किसी के सिर में मढ़ना ही अभिप्रेत हो तो अपने कान्त श्री पर ही मढ़ें। 
मुझे जब ये लिवा लाये तब आया, क्यों ठीक है न! 
श्री सिद्धिजी - (संकुचित मुद्रा में) चलें, अब सिंहासन में विराज 
कर राजभोग का उपक्रम करें। 
श्रीरामजी - हम तो चल ही रहे हैं। (कहकर श्री लक्ष्मीनिधिं जी 
के साथ सिंहासन में पधार जाते हैं तत्पश्चात श्री सिद्धिजी व श्री लक्ष्मीनिधिजी, 


द्द्ड श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ की अष्टयामीय सेवा 


श्रीरामजी के अनावश्यक औचित्यानुरूप वस्त्राभूषणों को उतारकर स्वयं भी उतार 
देते हैं। श्री सिद्धिजी झारी में जल लेकर छोड़ती है, श्री लक्ष्मीनिधिजी कनक थार 
में श्री रामजी का पाद प्रक्षालन करते हैं अर्ध्य व आचमन के योग्य परम पुनीत 
जल प्रदानकर भोजन कुझ के चीौकें में उन्हें श्री सिद्धिजी हाथ पकड़कर लिवा ले 
जाती हैं तदनुसार श्री लक्ष्मीनिधि जी पाद्यादि ग्रहणकर श्रीरामजी के साथ ही राज 
भोग पाने के सुखावह सुन्दर आसन में बैठ जाते हैं। श्री लक्ष्मीनिधि वल्लभा 
पटरस व्यझ्ञनों के विविध प्रकार प्रेम पूर्ण परिवेशन करती हैं। कनक थार एवं 
कनक कटोरियों की जगमगाती झाँकी बड़ी ही मनोज्ञ है, जलपात्र दाहिनी ओर रखे 
हुए शोभा परिवर्धन कर रहे हैं, सारी-सरहजें नृत्य-गीत और बाद्य के द्वारा 
रसिकराय रघुनन्दन को गाली सुना रही हैं। श्री सिद्धिजी के प्रार्थनानुसार युगल 
कुमार प्रथम परस्पर ग्रास देकर प्रेमपूर्वक पाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। श्री सिद्धिजी 
पंखा हाथ में लेकर वायु प्रदान करने की सेवा भी करती हैं और “यह व्यंजन कैसा 
है! इत्यादि वार्ताओं का विनियोग भी करती जाती हैं। आवश्यक व्यञझ्ञनों को 
परोसने का कार्य चित्रादि सखियाँ करती जाती हैं। आनन्द मानों मूर्तिमान होकर 
सबके अनुभव का विषय बन रहा है अस्तु, आनन्द! महानन्द!! परमानन्द!!! 
सखिवयों द्वारा नृत्य-वाद्य के साथ प्रेम परिपूर्ण गारी-गान हो रहा है।) 
गारी सुन लो हमारी हो सिय जू के साजना! 
बहिन तुम्हारी शांति सुख रूपिणि, रूपहिं की अनियारी हो। 
सकल गुणन की गेह मधुरिमा, लखतहिं हिय की हारी हो। 
निर्मल हृदय संत प्रिय तेहिं कहूँ, तेहिते तिन पर गइ वारी हो। 
यहि ते यहि पुरि के जन जन पर, मोही बहिन तुम्हारी हो। 
रीझे रहतत आपूहु वहि पै, उही राम रिश्ववारी हो। 
साधु सन्त को अहनिशि सेवति, प्रेम पयोधि में गारी हो। 
हर्षण हम सब जानहिं नीके, तुम्ही भगिनि छिनारी हो। 


पावत श्याल संग बहनोईजी। 

सरहज सिद्धि परोसति व्यअन, प्रेम मूर्ति भव खोई जी। 
रस रस पावहिं कहति वचन मूदु, निरेखि नयन ननदोई जी। 
सारी सरहज गारी गावहिं, भाव भरी मुद मोई जी। 
सुनि सुख लहहैं राम रघुनन्दन, साम वेद गुनि छोई जी। 
चितवनि मुसकनि ते मन मोहत, सृदु बतरावहिं दोई जी। 


श्री लक्ष्मीनिषि निकुक की अष्टयामीय सेवा च्च्ध 


जेंबत भयो अनन्द अपारी, वरणि सकें नहिं कोई जी। 
हर्षण युगल कुमारन प्रीती, रस वर्धनि रस बोई जी। 


(भोजन पाने के पश्चात आचमन कराकर श्री सिद्धिजी, युगल कुमारों को 
ताम्बूल प्रदान कर गन्ध समर्पण करती हैं तथा माल्यादि अर्पणकर आरती उतारती 


हैं। सखियाँ तदनुसार संगीत-सेवा करती हैं।) 
आर्ति उतारो सियवर की, सह सीताग्रज सुखकर की। 
पान गन्ध माला करि अर्पण, सिद्धि करी सब विधि संतर्पण। 
भाव भरी आरती उतारति, उर नभ उदित दिनकर की. 
स्वर्ण सिंहासन तेज अपारे, बैठे रघुकुल निमिकुल वारे। 
उत्र चमर सिर लहरत सोहै, गंग लहर सम सित तरकी। 
छबि के सिन्धु श्याल बहनोई, कोटि काम अँग अँग बलि होई। 
अनुभव गम्य न कहि सक कोई, मनमोहक दोउ रसधर की... 
चितवनि मुसकनि मधुर लोनाई, भये परस्पर वश बरियाई। 
हर्षण प्रीति की रीति अनोखी, एक एक के हिय हर की... 

(औसिद्धि जी प्रदक्षिणा करके, पुष्पाज्ललि समर्पण करती हैं, बलैया लेती हैं।) 

चित्राजी - श्यामसुन्दर रघुनन्दन! शयन कुझ्ज में पधारकर 
विश्राम करने की कृपा करें, जिससे आप श्री के मुखचन्द्र में आलस्य की 
मेचकता का दर्शन परिकरों को अलभ्य रहे, वहाँ की कुझ्ेश्वरी आप 
युगल कामारों के दर्शन की प्रतीक्षा में क्षण को कल्प की कल्पना कर 
विरह जन्य स्थिति का वरण कर रही है। 

श्रीरामजी - अवश्य...अवश्य! हमलोग विश्राम-बेला का 
अतिक्रमण नहीं करेंगे, आयुर्वेद की आज्ञा का अनुवर्तन करने से ही 
मनुष्य को स्वास्थ लाभ की संप्राप्ति होती है अतएव लीजिये हमलोग 
चले। 

(श्रीरामजी, अपने श्याल के कर कञ्ञ को पकड़कर शयनगृह के लिये 
प्रस्थान करते हैं, श्री सिद्धिजी की अध्यक्षता में सखियाँ नृत्यगान और बाद्यों की 
मधुर-मधुर ध्वनि से जानकी बलल्‍लभ को आह्वादित करती हुई साथ-साथ चल 
रही हैं।) 


ष््द् श्री लक्ष्मीनिषि निकुझ की अष्टयामीय सेवा 


शयन कुझेश्वरी - अरी सखियों! स्वामिनी श्रीधर कुमारीजू के 
साथ युगल नरपतिनन्दन विश्राम करने के लिये पधार रहे हैं। 

सुनो न! नृत्य गीत और बाद्यों की मधुर ध्वनि श्रवणों को अपनी 
ओर आकृष्ट कर रही है अतः हमलोग शीघ्र कुझ्न-द्वार पर चलकर 
श्याल-भाम की आरती उतारें और उनकी बलाय को अपने सिर में 
घारण करें। 

(कुझ्लेश्वरी उत्सव प्रक्रियाओं के अनुसार साज सज्जायुक्त होकर, युगल 
कुमारों की आरती उतार रही हैं सखियाँ समवेत स्वर से तदनुसार गायन कर रही 
हैं। नृत्य-वाद्य की ध्वनि बड़ी मनोरम लग रही है।) 

सिय-वललभ, सिधि-वल्लभ की, 
लीजै शिर आरती प्राण वल्लभ की। 
आरती उतार सखी चार दश, 
प्रेम पगी दे श्याल-भामवश, 
मनमोहन सुख सागर की... 
श्याम गौर तेज विद्युत प्रकाश, 
छहर रही छबि करके विकास, 
नेह रूप नव नागर की... 
चितवनि मुसकनि ते मन मोह, 
रूप शील गुण गेह सुसोह 
हर्षण के हिय लागर की. 

कुझेश्वरी - हे मैथिल ललनाओं के सर्वस्व! आप श्री के श्री 
मुख-पह्ुज-पराग की लुब्धा सखि समूहों की भ्रमरि पंक्तियाँ, कब से 
शयन कुझ के सरोवर में उक्त विकसित कमल को अपने अनुभव का 
विषय बनाना चाह रही थीं, अस्तु यहाँ श्रीधर कुँअरि जू के प्राणातिथि 
पधारकर कुझ और कुलझ्लेश्वरी को धन्यातिधन्य कर दिये। जय हो, 
जन-मन-रझनजू की...। 


श्रीरामजी - आपके राम को विश्राम प्रदान करने वाले 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुअ की अष्टयामीय सेवा द्छ 
कुझ्ज-कुझ्ेश्वरी कितने प्रिय होंगे विश्रामेच्छुकों को। आप स्वयं अनुमान 
की आँखों से अनुभव कर सकती हैं। 
श्री सिद्धविजी - (कर कमलों का स्पर्शकर) आप दोनों श्याल-भाम 
इस स्वर्ण सिंहासन पर पधारने की कृपा करें। 
श्रीरामजी - लीजिये, हम दोनों बैठ गये। 
(सिद्धिजी पाद प्रक्षालल करके, आचमन करवा के युगल नरपति नन्दनों की 
विश्राम आरती करती हैं। सखियाँ तदनुसार संगीत सेवा प्रस्तुत करती हैं।) 
श्याल भाम आरती उतार लेहु री। 
विकसित वदन बने रहें दोनों, दुःख दोष को स्वप्न न होनी । 
मज्जन अशन शयन संग लखिबो, जीवन को फल एह्ु री। 
दोउ की प्रीति परस्पर पावनि, अनुभव गम्य सु्खर्हि सरसावनि । 
वर्धमान क्षण क्षण निष्कामिनि, प्रेम धरे दुइ देहु री।। 
चितवनि मुसकनि में मन मोहें, रूप माधुरी अनुपम सोहै। 
डुइ के एक एक बनि दोई, देहिं दरश गुण गेहु री।। 
सेवहि सिद्धि सदन निज माहीं, भाव भरी प्रभु प्रीति अथाही । 
लेति बलैया निज शिर ऊपर, देह धरे फल नेहु री।। 
(श्री सिद्धिजी आरती उतारकर श्री सीताकान्त और श्री सीताग्रज की बलैया 
लेती हैं तथा पाद पीठ के पास बैठकर कुछ प्रेम भरी बातें करती हैं पुन: शयनासन 
पर पधारने की प्रार्थना करती हैं।) 
श्री सिद्धिजी - श्यामसुन्दर! अब आप श्री शय्या पर पधारकर 
विश्राम करें, जिससे शरीर में भारीपन न रह जाय। हम सब आपकी 
सारी-सरहजें आपके मुख कमल को विकसित देख-देखकर ही सुखी 
रहने की स्वभाव वाली हैं। 
श्री लक्ष्मीनिधिजी - आनन्दकन्द रघुनन्दन! आप अखिल लोक 
को विश्राम प्रदान करने वाले हैं किन्तु स्वजनों की सप्रेम सेवा से प्रसन्न 
होकर स्वयं विश्राम भाव को प्राप्त होते हैं, अस्तु अपनी सरहज की 
सजाई हुई शय्या को ग्रहण करें जिससे उसके भाग्य वैभव के उत्कर्ष 
से शेष शय्या के हृदय में स्पृह्म उत्पन्न हो जाय। 


द्८ श्री लक्ष्योतिधि निकुज़ की अष्टयामीय सेवा 


श्रीरामजी - (श्याल का कर ग्रहण कर) सखे! चलें हम दोनों 
विश्राम करने के लिये जिससे श्री श्रीधर कुँअरि जी भी अपने परिकरों 
सहित भगवत-प्रसाद ग्रहण कर कुछ विश्राम करने के लिये अवकाश 
पा जाँय। 

(श्रीरामजी को रत्नजटित कनक पलंग पर पौढ़ाकर दम्पति श्री लक्ष्मीनिधिजी 
व श्री सिद्धिजी पाद-संवाहन प्रक्रिया में सादर सप्रेम तत्पर हो जाते हैं।) 

श्रीरामजी - (उठकर दोनों का हाथ पकड़कर) बस...बस... हो गई, 
आप दोनों की सेवा, मुझे कोई श्रम तो हुआ नहीं अस्तु, देह में कोई पीड़ा 
भी प्रतीत नहीं होती। आप भी विश्राम करें। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी! हे सर्व क्लेशापहारक रघुनन्दन! आप श्री के 
दर्शन, स्पर्श व सेवन से सबका श्रम सदा के लिये दूर हो जाता है अस्तु, 
हम अपना श्रम दूर करने के लिये आप श्री का पाद-सेवन कर रहे हैं। 
आचार्य श्री की अनुकम्पा से श्री चरणों को सेवा अपने अधिकार को 
वस्तु प्राप्त हुई है अतएव उसका सदुपयोग करना आचार्य एवं उनकी 
प्रदत्त वस्तु का गौरव बढ़ाना अधिकारी का सहज कृत्य है। 

श्रीरामजी - आप दोनों का सुख ही तो वास्तव में अपना सुख 
है अस्तु, जिस क्रिया से आपको सुख संप्राप्त हो उस प्रक्रिया में आड़े 
न आना ही आपके राम का कर्त्तव्य है, पुनः आप बड़े भी हैं अतएव 
बड़ों की इच्छा को अपनी इच्छां समझना छोटों का स्वरूपगत धर्म है। 

(श्री निधि व श्री सिद्धि जी दोनों श्री सीताकान्त के पाँव पलोटते हैं, बड़ी 
सावधानी के साथ। चरण कान्ति का दर्शन व उनका स्पर्शन करके चरण दबाना 
भूलकर एक आनन्द की स्थिति में समाविष्टं हो जाते हैं पुन: सचेत होकर दबाने 


* लगते हैं। श्रीरमजी के चरण कमलों को कभी सुहलाते हैं, कभी नेत्रों से लगाते 


_... हैं, कभी हृदय से लगाते हैं और कभी उनका चुम्बन कर अमृतानन्द का अनुभव 
करते हैं।) 

श्रीरामजी - (दोनों का हाथ पकड़कर) बस! बस...बहुत हो गया, 
अब विश्राम किया जाय। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी -- अच्छा! आप श्री विश्राम करें, हमलोग 
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आपके मिलित नयन-कमलों की झाँकी का दर्शनकर यथा स्थान चले 
जायेंगे, ठीक है न? 

श्रीरामजी - (श्याल का हाथ पकड़कर) नहीं...नहीं आपको अन्यत्र 
नहीं जाना है, इसी पलंग में विश्राम करना है। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - (श्रीगयमजी की ओर अत्यधिक प्यार भरी दृष्टि 
का निक्षेप करते हुए चिबुक स्पर्श कर...) एकान्त प्रिय रघुनन्दन! विश्राम 
एकाकी ही अच्छा होता है, दो के होने से परस्पर वार्ता विनियोग से 
चित्त विश्राम की स्थिति को नहीं प्राप्तकर पाता अतएब विश्राम न करने 
से आप श्री के विकसित मुख-कमल में संकोच न आ जाय इसलिये 
मुझे जाने दें। 

श्रीरामजी - (श्री लक्ष्मीनिधिजी का हाथ पकड़कर मन्द मुस्कान के 
साथ) नहीं...नहीं, आपको अपने राम को छोड़कर अन्यत्र विश्राम करने 
नहीं जाना है क्योंकि आपके मन में अन्यत्र विश्राम करने की स्थिति ही 
नहीं है। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - मात्र शरीर को ही तो अन्यत्र ले जाना 
चाहता हूँ, जिससे आप श्री के विश्राम में बाधा न पड़े। मन मधुकर तो 
आप श्री के श्री अड्रों की सुरभित पुष्प-वाटिका में ही विहरता रहेगा। 
(चिबुक पर हाथ रखकर प्यार से) अच्छा! अब आप नेत्र बन्द कर विश्राम 
करें। 

श्रीरामजी -- (हाथ पकड़कर प्यार से) जब आपके मनीराम का मन 
यहीं रहेगा तो बेचारे शरीर को अन्यत्र ले जाकर मुझे उसके दर्शन लाभ 
से क्‍यों वंचित करते हैं? बस...पौढ़िये न आप! (कहकर प्यार से खौंचकर 
अपने साथ पौढ़ा लेते हैं।। श्याल-भाम की शयन झाँकी का दर्शनकर 
सपरिकर श्री सिद्धिजी परमानन्द की अनुभूति करती हैं। सखियाँ तदनुसार 
संगीत सुधा का सिंचनकर आनन्द की परिवृद्धि करती हैं।) 


छबि नीकी लगै सखि युगल कुँअर की । 
श्याल-भाम पर्यड्ड में सोये, 
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लगे हृदय इक एकहिं गोये। 
प्रेम दशा प्रिय प्री की लगै।। 

श्याम-गौर बनि तिरसठ अड्जा, 
मुख में मुख धरि पड़ि पर्यड्डा। 

पियत अधर रस पीकी लगै।। 
नेत्र सुफल अपनो करि जाने, 

देह धरे फल एहिहिं मानें। 
हर्षण हिय ही की लगै।। 


श्रीरामजी - सखे! मेरा परमानन्द यही है कि स्वच्छन्द रूपेण 
आपकी देह सम्पत्ति एवं आत्म सम्पत्ति का एकान्त में अनुभव कर रहा 
हूँ। अहा हा! आपकी उभयात्मिका विभूति कितनी स्वादुकर है। राम के 
अतिरिक्त आप भी उसकी रसवत्ता का अनुभव करने में सक्षम नहीं है 
जैसे कमल अपने पराग का! मधु लुब्धक मधुप ही मकरन्द का पान 
कर-करके रसिक की संज्ञा प्राप्त करने में समर्थ होता है, क्यों...वार्ता 
सत्य है न? 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - रघुवंश विभूषण रघुवंशियों की वाणी में 
असत्य का स्पर्श न होना स्वाभाविक है। आप श्री का कायबवैभव एवं 
अनन्त कल्याण गुण गण संयुक्त आत्म-वैभव का अनुभव तो आप श्री 
के आश्रित जन हो कर पाते हैं, भास्कर भगवान अपने प्रकाश की 
सुखानुभूति तभी कर सकते हैं कि जब उन्हें अन्धकार में रहने की 
अकुलाहट का अनुभव हो किन्तु सहज प्रकाश स्वरूप भगवान भास्कर 
के भाग्य की यह बात नहीं है अस्तु, आपके अनन्त अनड्भ मोहक अड्डों 
के दर्शन-स्पर्शन और सेवन से जो आनन्द निमिकुल कुमार को है, वह 
रघुकुल कुमार को अप्राप्त हो हैं। हाँ! अपने उपर्युक्त बैभव का आंशिक 
दर्शन किसी अपने आश्रित जन के हृदय रूपी दर्पण में कर लेने से उतने 
सुख की अनुभूति अवश्य होती होगी आपको जैसे किसी कलाकार को 
अपनी कृति के देखने से। 
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(इस प्रकार प्रेमभरी वार्ताओं का विनियोग परस्पर कर-करके युगल कुमार 
आलस्य मुद्रा में स्थित हो गये। श्री सिद्धिजी कुछ संरक्षिका-परिचारिकाओं को 
विश्राम गृह के बाहरी कक्ष में रखकर सखी-सहेलियों के साथ प्रसाद सेवन आदि 
कृत्यों को करने अपने निज भवन में प्रस्थान कर गई।) 

विश्राम शय्या पर लेटे हुए, युगल नरपति कुमार जागकर आपस में 
प्रेमभरी वार्ताओं का विनियोग करने लगे। 

श्रीरामजी - (श्री लक्ष्मीनिधिजी के शरीर के उपवर्हन में टिके हुए 
श्याल मुख की ओर चित्तापहारी चितवनि निशक्षेपकर स्वकर से उनके चिबुक का 
स्पर्श प्यार से करते हैं तत्पश्चात्‌...) प्रिय सखे! आप श्री को प्राप्तकर जो 
सुख आपके भाम को सहज सुलभ हो गया है वह अवर्णनीय एवं 
विधि-हरि -हर से भी स्पृष्णीय है। अहा हा! आपके लाड़ प्यार की 
प्रक्रिया एवं सर्व समर्पण की साक्षात सतचर्या तथा मेरे सुख को स्वयं 
का सुख समझने की भावना कौ सर्वोच्च स्थिति ने मुझे अपना न रहने 
दिया, सर्वभावेन आपके आधीन बनाकर मेरी सहज स्वतन्त्रता की 
सज्जा को किस गर्त में निक्षेप कर आपके इच्छानुसार चेष्टा करने को 
बाध्य कर दिया है। अतएव आपका भाम सर्वभावेन आपका है, आप 
उसका विनियोग स्वेच्छानुसार करें। 

श्री लक्ष्मीनीिधिजी - हे जन-मन-रञ्जन! आप श्री अपने 
अश्रितजनों को रंक से राव, जड़ से चैतन्य, कीट से ब्रह्मा और राइ को 
सुमेरु तुल्य बना देने के सहज स्वभाव वाले उदार शिरोमणि हैं इतना 
ही नहीं अपितु अपने जन को शिरोभूषण एवं कौस्तुभमणि के स्थान को 
प्रदाव कर अति सुखी होते हैं। धन्य है आपकी जन-वत्सलता को। 
अपने श्याल पर जो आप का अप्रतिम स्नेह है, वह उक्त स्वभाव का 
साक्षात परिचायक है। 

श्रीरामजी - प्राण प्रिये सखे! आप श्री के मिलन के प्रथम ही 
मुझे स्वप्न में मिलकर मेरे हृदय में अपने प्रति इतना राग उत्पन्न कर 
दिया था कि उसे छिपाने में समर्थ नहीं हो सकता था। आपका 
नाम-ग्राम जाने बिना ही प्रेम की स्थितियों ने वरणकर आपके राम को 
आपका -सर्वभावेन बना दिया था। अब तो आपके साथ मज्जन-अशन 


छ्र श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा 


और शयन करके चरम सुख की अनुभूति करता हूँ। धन्य है, सर्वाकर्षक 
आपके काय-बैभव और आत्म वैभव को जिससे रीझकर सबको रिझाने 
बाला राम आपकी अदर्शन-व्याधि को सहने में सक्षम नहीं है। 

(कहकर श्रीरामजी, श्री सीताग्रज को हृदय में लेकर अत्यन्त सुखानुभूति 
करते हुए आत्म-विभोर हो जाते हैं।) 


श्री लक्ष्मीनिधिजी - (श्रीरमजी को हृदय में लेकर चिबुक स्पर्श 
करते हुए) हे मेरे हृदय-हार! आप श्री की परमैकान्तिक सेवा व स्नेह 
माधुरी को प्राप्त कर, सबके स्पर्धा का विषय बन गया, यह सब आप 
श्री की अहैतुकी अनुकम्पा का चारुतम चमत्कार है अन्यथा प्राकृत 
विषय प्रवण जीव को अप्राकृत, अनाख्येय, अपरिणामी वेद-वेद्य रस की 
अनुभूति होना सर्वथा असंभव है। श्रीराम के श्याल के भाग्य पर 
दृष्टिपात करते ही विधि-हरि-हर का मत भी ललचाने लगता हो तो 
कोई आश्चर्य नहीं। 

श्रीरामजी - सखे! राम तो आपकी नियत वस्तु है उसका 
उपयोग आप स्वेच्छानुसार कर-करके स्वयं सुखी होकर उसको भी 
सुखी करते रहें, तभी राम के रामत्व के स्वरूप का निखार व प्रयोजन 
सिद्ध होगा। राम अपने में रमने वाले व स्वयं में रमाने वाले अपने श्याल 
को हृदय में लेकर स्वयं उनका हृदय बन गया। अहो! आनन्द... 
आनन्द!! 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - हे हृदय हरण जू! आप श्री के अनड्र 
मोहक अज्जें के दर्शन स्पर्शन से जो आकर्षण, आलोक और आनन्द 
आपके इस श्याल को प्राप्त होता है, वह आनन्द, संभव है आनन्द सिन्धु 
को भी न होगा क्योंकि मकरन्द के पान का अनुभवानन्द रसिक मधुकर 
को ही प्राप्त होता है, मधु-कोषी कमल को नहीं। 

(इस प्रकार परस्पर प्रेम पूर्ण बातें करते हुए एक दूसरे से लिपटकर रसानन्द 
की अनुभूति करने लगे, उसी समय बिश्रामोत्तर की सेवा करने के लिये, अपनी 
कुछ सहचरियों के साथ श्रीसिद्धिजी पहुँचकर युगल श्याल-भाम के प्रेम परिवर्धित 
स्वरूप का दर्शनकर स्वयं प्रेम विभोर हो गई, पुनः चैर्य धारण कर...) 
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श्रीसिद्धधिजी - अहो! दोनों नृषपति कुमारों की अनुपम और 
अपरिमित परम विशुद्ध प्रेम-प्रक्रिया का दर्शन कर कृतकृत्य हो गई। 
सिद्धि, सिद्धि हो गई, सफल मनोरथा बन गई, निज अस्तित्व का परम 
प्रयोजन प्राप्त कर गई। जय हो युगल रसिकों की! जय हो युगल-हदय 
हारियों की! जय हो युगल नेत्रोत्सवों की! जय हो युगल प्रेम-बन के 
प्रवीण पथिकों की! जय हो सिद्धि के सर्वविधि बन्धुओं की! 
(कहती हुईं बार-बार युगल किशोरों की बलैया लेती हैं।) 
श्रीरामजी - मेरी श्याल-वल्लभे! हम दोनों की रसरूपिणी 
झाँकी का उत्पादन आप श्री के हृदय की भावभूमि में ही हुआ है अस्तु, 
अब अपनी की हुई कमनीय कमाई की अनुभूति स्वतन्त्रता पूर्वक करें 
जिससे आपके इष्टान्नों का साफल्य सहज सुलभ रहे। आइये, बैठिये 
इसी मझ्ल पर! (कहते हुए श्रीरामजी, श्री सिद्धिजी का कर पकड़कर बैठा लेते 
हैं।) राम आपका मात्र वेणु वादन श्रवण करना चाहता है। क्या अपने 
अतिथि की अभिलाषा पूर्ण कर सकेंगी? 
श्री सिद्धिजी - अपने आत्म प्रिय ननदोई का कौन सा कैड़ूर्य 
है जिसे वैदेही की भाभी न कर सकेगी, वह तो नीच से नीच आपकी 
टहल करने में ही अपने स्वरूप की साफल्यता समझती है। अभी-अभी 
वंशी बजाने की सेवा सेविका के द्वारा होती हुई देखेंगे आप! 
चित्रे! श्री किशोरी जू से प्यार की हुई, उनके भाभी की वेणु तो ले 
आओ। 
(जी स्वामिनीजू! अभी ले आई कहकर श्री सिद्धिजी को वेणु समर्पण करती 
हैं। श्री सिद्धिजी, श्रीरमजी के रिझाने के लिये वेणु को अपने ओष्टों से स्पर्श 
कराके वेणु-वादन क्रिया प्रारम्भ करती हैं।) 


रसिया राम बड़े रिझवार, रीझ जात बहिके रसधार। 
वेणु हमारी करिके सेवा, सिय-पिय पै बलिहार। 
चहति लहहिं सुख राम रैंगीले, अन्य न नेक विचार। 
यद्यपि गान्धर्वे भुवि श्रेष्ठो, भरताग्र+ सुखसार। 
तदपि सुनत इस शुष्क हृदय की, वाणी परमोदार। 
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परम प्रसन्न रीझि अपनेहेँ, यह परतीति अपार। 
राम राम सिय सिय निशिवासर, रटति रहौं रस गार। 
हर्षण री्ि देहि मोहिं आशिष, कर रहि वेणु पुकार। 
(श्रीसिद्धिजी के वेणु वादन से दोनों श्याल भाम, स्मृतिहीन होकर आनन्द 
सिन्धु में निमग्न हो जाते हैं अतएव श्री सिद्धिजी पुन: वंशी की मधुर-मधुर घ्वनि 
से उन्हें सचेप्ट करने का प्रयास करती हैं।) 
जागो जागो हो प्यारे! हमारे श्यामल गौर। 
वेणु जगावति मधुरी ध्वनि ते, बोलति रसिकन के सिरमौर। 
निरखहिं सख्रे सिया के भाभिहिं, चितवनि मुसकनि ते रसबोर। 
नयन दिये तब मुख पंकज पै, सिद्धि भ्रमरि तृण तोर। 
हर्षण हृदय हर्ष परिवर्धन, करिये युगल किशोर। 
(वंशी की मधुर ध्वनि श्रवणगोचर होते ही दोनों कुमार प्रकृतिस्थ होकर बैठ 
जाते हैं और श्री सिद्धिजी की ओर नवल नेह दृष्टि का निक्षेप करते 
श्रीरामजी - अहो! हमारी श्याल वधू की संगीत कला का 
कौशल्य वीणा वादिनि सरस्वती जी को भी दाँतों तले अंगली दबाने के 
लिये बाध्य कर देतां होगा। मुरली की मधुर ध्वनि ने हम दोनों को 
आत्म-विभोर बना दिया। कर्ण प्रियता की उच्च स्थिति को कहना ही 
क्या है, लगता है कि श्रवणवन्तों के श्रवण्णों में वंशीध्वनि का अमत घोल 
पड़ता हुआ कभी उनको तृप्ति व पूर्णता का अनुभव कराने में समर्थशाली 
सिद्ध न होगा। अहा हा! आप गाती क्या हैं, जड़ को चैतन्य और चेतन 
को जड़बत बना देती हैं। आनन्द का महोदधि उमड़कर अपने में 
आत्मसात कर लिया हम दोनों को। आपकी यह सेवा, सेव्य के मुख 
विकास की उत्पादिका है। आनन्द! आनन्द!! 
श्री सिद्धिजी - (कर-कमल पकड़कर मन्द स्मिति के साथ) हे 
जन-मन-रझ्ननजू! आप श्री जैसा शील स्वभाव आप ही में है अन्यत्र 
उसका दर्शन नहीं होता। आप अपने आश्रितजनों को महत मान के 
आसन पर बैठाकर सुखी व कृतकृत्य होते हैं। जय हो, जय हो बैदेही 
वल्लभजू की। वेणु-वादन में आप श्री की सरहज सिद्धि की कौन कला 
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थी। आप श्री की शक्ति और प्रेरणा से ही सीता की भाभी में वेणु वादन 
कला का दर्शन हो रहा है, उसका उसमें कुछ नहीं, जो कुछ है पूर्ण 
कलाधर हमारे ननदोई श्री का है। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - (श्रीरामजी की ओर तिरछी तकान के साथ मुस्क्राते 
हुए) आपसे किया हुआ निवेदन आपके प्रति सम्बन्धी का सर्वथा सत्य 
के साँचे में ढला हुआ है। यह आपके श्याल को भी मान्य है। 

(श्री सिद्धिजी की ओर संकेत कर...) हाँ! अब हमारे नयनाभिराम 
रघुनन्दन का मुख धुलाकर कुछ फल फूल पवाना चाहिये जिससे उनके 
स्वास्थ्य स्वरूप में अन्तर का अदर्शन सतत बना रहे। 

श्री सिद्धिजी - (श्रीरमजी के कर कमल को पकड़कर) चलें! 
बाह्य-कक्ष के सिंहासन में बैठकर मुख-प्रक्षालन करें, सखियाँ सेवा-साज 
लिये हुए प्रतीक्षा कर रही हैं। 

श्रीरामजी - लीजिये...हम चले। 

(श्याल-भाम दोनों बाह्य कक्ष में आकर आसीन हो जाते हैं। श्री सिद्धिजी 
मुख धुलाकर फल-फूल स्वर्ण पात्रों में रखकर पवाती हैं। पुनः ताम्बूल गन्ध 
समर्पित कर उत्थापन आरती उतारती हैं। सखियाँ समवेत स्वर से संगीत सुधा की 
वृष्टि कर रही हैं।) 

करि विश्राम उठे रघुनन्दन। 
श्याल सहित बैठे शयनासन, 

बँधे परस्पर भुज के बन्धन। 
निज निज हृदय प्रेम की बातें, 

करत दोउ रसमय जग वन्दन। 
पहुँचि सिद्धि करि वेणु को वादन, 

रामहिं दीन्हि रमाय स्वच्छन्दन। 
रसिक राय श्रीरस के वश है, 

परिंगे सिद्धि प्रेम के फनन्‍्दन। 
मुख धुवाइ फल फूल पवावति, 
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नेह नवल उमड़त बिन दन्दन। 
पान पवाइ आरती उतारति, 
भाव भरी सो सुत दश स्यथन्दन। 
हर्षण सो रस कहत बने नहिं, 
अनुभव करहिं अहो अलि वृन्दन। 
चित्राजी - अब सायंकालीन कृत्य निर्वाह करने के समय का 
अतिक्रमण न हो इसलिये श्री कुँअर-कान्ता को चाहिये कि वे श्री 
सीताकान्त को लेकर स्नान-कुञ्ञ पधारें। 
श्री सिर्द्धिजी - आप युगल युगल कुमार स्तान-कुझ् पधार कर 
स्नान क्रिया का सम्पादन करें, जिससे नित्य कर्म में अन्तराय न उपस्थित 
हो। 
श्रीरामजी - अवश्य! अवश्य! लीजिये, हम दोनों स्नानकुझ को 
चले। 
(श्री सिद्धिजी प्रार्थना पूर्वक नृत्य-गीत-बाचद्यादि के साथ पूर्ववत्‌ सायंकालीन 


स्नान, संध्या और श्रृंगारादि कराने के लिये क्रमशः स्नानकुझ, यज्ञ-कुझ और 
श्रृंगार-कुझ में श्रृंगार कर सुस्वादित फलों का रस पान कराती हैं, ताम्बूल गन्ध 


समर्पित कर आरती उतारती है।) 

श्री सिद्धिजी - हे रसिकराय रघुनन्दनजू! यह रस बहुत 
स्वादिष्ट, हद्य, प्रियकर और सुन्दर शक्ति-प्रदायक है। कृपाकर इसे 
ग्रहण करें। 

श्रीरामजी - हे श्यामे! आपका दिया हुआ रस ही तो राम का 
रहस्य पूर्ण जीवन है, उसे पानकर ही आनन्द की अनुभूति होना संभव 
है, आपके ननदोई को। 

(ऐसा कहकर स्वर्ण पात्र संस्थित रस का पान युगल कुमार करते हैं स्वाद 
सराह सराहकर...) 

श्रीरामजी - कुँअर वल्लभे! यह रस तो बड़ा ही मधुर है, अमृत 
इसके आगे नगण्य है, क्यों? कुँअर जी ठीक है न! 


जद 
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श्री लक्ष्मीनिधिजी - आपकी मुख विनिश्चित वचनावली के 
प्रकाश में कभी असत्य के अंधकार का कणांश भी दृष्टिगोचर नहीं 
होता। सखे! आप ही सच्चे वेदान्त प्रतिपादित रस हैं, रसिक भी आप 
ही हैं और रस प्रदाता भी हमारे अनुजा-पति श्रीराम ही हैं। 
श्री सिद्धिजी - हमारे श्री ननदोई जी अपने जन की दी हुई 
किसी भी किश्चित रूखी-सूखी भेंट को अत्यादर के साथ स्वीकार 
करके उसके अनुभवानन्द में निमग्न हो जाते हैं अन्यथा इस अबोध 
आपकी सरहज में आप श्री को सुख पहुँचाने की योग्यता कहाँ, जो कुछ 
आपको दीखता हो, वह हमारी प्राण प्रियतरा श्री विदेहराजनन्दिनीजू का 
ही महत वैभव है। 
श्रीरामजी - कुँअर कान्ते! आप श्री की प्रेम रस प्रक्रिया ने 
आपके मेहमान को आपके प्रेम रस का आस्वाद लेने वाला रसिक बना 
दिया है। धन्य है आपके विशुद्ध सर्वाज्भीण प्रेमानुरग को, तभी तो 
आपके प्रेम में रीझा हुआ राम, सिद्धि सदन से एक पग जाने की कल्पना 
नहीं करता। अहो! आनन्द! आनन्द!!! आनन्द!!! 
श्री सिद्धिजी - (मन्द मुसक्‍्यान एवं तिरछी चितवनि से) प्यारे! 
केलि-कुझ चलकर अपनी आनन्दमई क्रौड़ा चातुरी से युगल नरपति 
कुमार हम सब मिथिला नारियों को आनन्द प्रदान करने की कृपा करें। 
श्रीरामजी - केलि प्रिये! आप केलि-कला कोविदा हैं, अवश्यमेव 
आपकी विमुग्धकारी केलि-कला का दर्शन करने के लिये आपका राप्त 
सहर्ष तैयार है। चलें, शीघ्र चलें। (कहकर पद विन्यास करते हुए श्याल-भाम 
केलि कुझ पधारते हैं, वहाँ की सख्याँ नृत्य-गीत-वाद्य के द्वारा दोनों की सेवा कर 
रही हैं।) 
केलि कुझ को आवत युगल कुमार। 
श्याल-भाम सुखकन्द मनोहर, चितवनि जादू डार। 
आनंद अरु आलोक बिखेरत, आकर्षत सुख सार। 
सुख सुषमा श्रृंगार के विग्रह, शोभा अमित अपार। 
पुंसा मोहन रूप ललामा, कोटि काम बलिहार। 
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हम सब की कथा कहे को, रुपहिं की रिझिवार। 

केलि कुअआ की केलि निरखि के, तुच्छ गिनैं फलचार। 

करि. नीराअझन लेहिं.. बलैया,  हर्षण. बारम्बार। 

(कुज्लेश्वरी युगल कुमारों की आरती उतारकर बलि बलि जाती हैं पुनः सिंहासन में 
बैठाकर ताम्बूल-गन्ध और माल्यार्पण कर आनन्द विभोर हो जाती हैं।) 

श्री सिद्धिजी - केलि प्रिय रघुनन्दन! आज कौन-सी क्रीड़ा 
करने का विचार है जानकर खेलने की भूमिका का सम्यक्‌ प्रकारेण 
सम्पादन करूँ इसलिये पूछती हूँ मैं। 

श्रीरामजी - सुनते हैं कि चौसर क्रीड़ा की कला कुशलता 
हमारी श्याल-वधू में आश्चर्योत्पादिनगी है अतएव आज राम को, कुँअर 
कान्ता के साथ चौसर खेलना है, ठीक है न! 

श्री सिद्धिजी - विनोद प्रिय लालजी! आपकी रुचि में उलट 
फेर करने की किसमें शक्ति है? अस्तु, यह सेविका अपने सेव्य के 
मुखोल्लास हेतु आपकी रुचि का बार-बार अभिनन्दन करती है। चिचत्रे! 
चौसर बिछाकर यथा स्थान गोटियाँ और पासे रख दिये जाँय तथा युगल 
नरपति नन्दनों के लिये क्रीड़ा स्थल में सुखावह आसन लगा दिये जाय 
शीघ्रतापूर्वक क्योंकि रघुवंशी सरदार केलि करने को परम आतुर हुए से 
जान पड़ते हैं। 

चित्राजी - आपकी आज्ञानुसार यथोचित क्रीड़ा-भूमि में यथा 
स्थान क्रीड़ा-सहायक-सामग्रियाँ सज्जित कर दी गई हैं अस्तु केलिकर्ताओं 
के पधारने की प्रतीक्षा कर रहीं हैं वे। 

श्रीरामजी - (श्याल के स्कन्ध में हाथ रखकर...) सखे! बिछे 
हुए चौसर जाल के पास। आज आपको मध्यस्थ बनकर खिलाड़ियों की 
कला चातुरी का दर्शन करना है। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - लीला प्रिय रघुनन्दन चलें, आपका श्याल 
अपने भाम के साथ चला। 


(युगल कुमार आकर मसनद युक्त कमनीय कान्ति युक्त आसनों पर विराज जाते हैं। 
दूसरी ओर श्रीसिद्धजी अपनी सख्तियों से समावृत चौसर केलि करने की स्थिति में आसन 
पर बैठ जाती हैं) 
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(सखियाँ तदनुसार गीत गाती हैं, चौसर क्रीड़ा प्रारम्भ हो जाती है। श्री 
सिद्धिजी के कला-कौशल्य को देखकर, कलाधिप कौशल किशोर बड़े प्रसन्न होते 
हैं, उसी प्रकार श्री श्रीधर कुमारी, श्रीरामजी की केलि प्रक्रिया एवं हावभाव युक्त 
प्रफुल्ल मुखाम्भोज का दर्शन कर-करके आनन्द विभोर हो जाती हैं, पौँसें फेंकना 
व गोटी चलाना भूल जाती हैं, चित्राजी सजगता के साथ सब सँभालकर भूल नहीं 
होने देती। श्री लक्ष्मीनिधिजी दोनों की चौसर केलि के द्रष्टा बने हुए रघुनन्दन की 
लीला का आस्वाद ले रहे हैं।) 
अलि आज अलिन लै सिद्धि कुमारी। 
खेलि रहीं चौसर सुखसानी, सँग ननदोई रस रिझवारी। 
रामहु रमे प्रसन्न क्रीइ़नक, करत सिद्धि को मुखहिं निहारी। 
सुख साने सरहज ननदोई, क्रीड़त चौसर सुधिहिं बिसारी। 
लक्ष्मीनिधि निरखत नव क्रीड़ा, मानत मन महँ मोद अपारी। 
पाँसा फेकनि गोटी चालनि, लगति दुहुन की अतिहिं पियारी। 
अलिगण आनन्द सिन्धु समावहिं, बार बार जय जयति उचारी। 
हर्षण सो रस सोइ अनुभव, जेहिं पर कृपा करहिं रसवारी। 
(श्री सियाजू की भाभी की जीत देखकर, श्री सीताकान्त बड़े प्रसन्न होते हैं 
और उनके केलि-कला कौशल्य की मुक्त कंठ से सराहना करने लगते हैं।) 
श्री सिद्धिजी - लीला प्रिय रघुनन्दन! कृपाकर अब नित्य 
लीला निकुझ्ज पधारने की कृपा करें, वहाँ की कुझ्ेश्वरी आप श्री के 
दर्शनों की प्रतीक्षा में आतुरता से कालक्षेप कर रही है। 
श्रीरामजी - हे शुभ दर्शने! आपका राम आपके प्राण प्रिय सखा 
के साथ अभी चल दिया, आप चलें। सखे! ठीक है न? 
श्री लक्ष्मीनीिधिजी - आनन्द सिन्धु की उत्ताल तरज्ञों से 
तरड्भायित होकर लीला निकुझ का समाज सच्चे सुख की समनुभूति 
करेगा अस्तु, आनन्दमय को अपने परिकरों के बीच विराजमान होने के 
लिये बिलम्ब नहीं ही करना चाहिये। 


(श्याल भाम परस्पर कराड्ुलियों को पकड़े हुए नित्य लीला कुझ को 
प्रस्थान करते हैं। छत्र, चमर, वींजन, छड़ी, जलझारी, इत्रदान, पानदान और अनेक 


० श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ को अष्टयामीय सेवा 
मंगल द्रब्यों के साथ सेवन करती हुईं सिद्धि कुँअरि जी अपनी सखी सहेलियों को 
लेकर श्रीरामजी के साथ-साथ चल रहीं हैं। नृत्य-गान-वाच्यादिक की सेवा भी 
सखियों के द्वारा सुखावह हो रा हैं। आनन्द, आलोक और आकर्षण सबको अपने 
में आत्मसात कर रहा है।) 
आवत दोउ कुल के दोउ सरदार री। 
रामश्याम लक्ष्मीनिधि गोरे, घन दामिनी थ्युति वार री। 
नख शिख वसन विभूषण साजे, लखि लाजै बहु मार री। 
शत शशि विजित वरानन आनन, वर्ष सुधा सुख सार री। 
सखिन सहित सरहज से सेवित, मानत मोद अपार री। 
छतञ्न चमर छहरत सिर ऊपर, सुख सुषमा श्रृंगार री। 
नृत्य गान अलि आगे करतीं, पद नुपूर झनकार री। 
हर्षण लखि लीला कुंजेश्वी, आरति मुदित उतार री। 


(कुझ्लेश्ववी आरती उतार करके नृत्य गीत बाद्य के साथ सिंहासन में बैठाती 
हैं। श्री सिद्धिजी कुछ अल्पाहार देकर ताम्बूल, गन्ध और माल्यार्पण करती हैं, पुनः 
युगल कुमारों की आरती उतारकर मंगलानुशासन करती हैं। आनन्द! आनन्द!! 
आनन्द!!!) 

सखि राम आरती उतार लीजिये, 
श्याल-भाम सुखी रहें सोइ कीजिये।॥ 
प्रेम पगे दोनों प्रकृति पार हैं, 

आनैँद स्वरूप सगुण साकार है। 

देखि देखि लोचन को लाभ लीजिये... ।। 
नख शिख शोभा कहि कौन पार है, 
शशि शत लाज कोटि मार है। 

सुख सुषमा श्ृंगार रस माहिं भींजिये... ।। 
मंगल मंगल मंगल मनाइये, 

द्विजन बोलि रक्षा को पढ़ाइये। 

हर्षण हर्ष भरि जय जय सुनाइये... ।। 
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(नीराज्ञन करके श्री सिद्धिजी प्रणामादि प्रक्रिया करके प्रेम पूर्वक अपने 
ननदोई श्री सीताकान्त से पुँछती है...) 

श्री सिर्द्धिजी - मेरे सुख स्वरूप रघुनन्दन! आज कोई अनुकरण 
लीला हो या सुधा संसिक्त केवल संगीत से ही आपकी सुखावह सेवा 
हो। 

श्रीरामजी - कुँअर कान्‍्ते! आप श्री के व श्री लक्ष्मीनिधि जी के 
अधर स्पर्शित तन्त्री स्वर के साथ मुख विनिश्चित संगीत सुधा की वृष्टि 
सभी परिकर वृन्दों को आनन्द प्रदायिनी सिद्ध होगी। पदों में लीला का 
पुट स्वाभाविक रहता ही है अतएव लीलानुसंधान से लीला का सुख भी 
सब को संप्राप्त होता रहेगा, ठीक है न! 

श्री सिद्धिजी - सेविका के सर्वस्व श्रीराम! आपकी सरहज का 
वही सर्वोत्तम कार्य है, जिसमें उसके नयनाभिराम ननदोई को सुख 
संप्राप्ति हो। चित्रे! सभी संगीत सुखावह वाद्यों को यहाँ सम्मुख रखो, 
श्रीरामजी ने इस अपनी किड्डूरी से कुछ कैड्डर्य कराने की कृपा की है 
अतएव सभी वाद्य-कुशला सहेलियाँ अपने-अपने वाद्य लेकर मेरे गाये 
हुए संगीत के स्वर एवं ताल का अनुगमन करें। 

चित्राजी - स्वामिनीजू! हम सब सखियाँ अपने-अपने वाद्य 
लेकर वादन क्रिया करने की समुत्सुका आपके सम्मुख समुपस्थित हैं, 
आप यह वीणा लें और श्री सीताकान्त एवं सीताग्रज को श्रवण सुखावह 
संगीत श्रवण कराकर संगीतानन्द के सिन्धु का समवगाहन करायें। 

(सखियों से समावृत श्री सिद्धिजी एक सुन्दर उपवर्हण युक्त स्वर्णिम आसन 
पर विराजकर वीणा अपने कर-कमलों में धारण करती हैं और कोमल-कोमल 
कराद्भुलियों के स्पर्श से झंकृत वीणा के बोल, सभी को आकर्षित कर आनन्द 
प्रदायक सिद्ध होने लगे। श्रीरामजी की श्याल-वधू की सामयिक शोभा को कहना 
ही क्या है, ऐसा लगने लगा जैसे साक्षात सरस्वती वीणा वादन कर रही हों। युगल 
कूमारों के सहित सारा सखियों का समाज आत्मविभोर होने लगा। आनन्द! 
आनन्द!! आनन्द!!!) 
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प्रियतम प्राण हमारे रसिक राय रसवारे। 
श्याम गौर घन विद्युत आभा, श्याल भाम सुख संगहि लाभा। 
वर्बे रस॒ सुख सारे, सिद्धि सदन उजियारे।। 
आकर्षण आलोक अनन्दा, वितरि रहे दोनों सुखकन्दा। 
रसिकन प्राण अधारे, सिद्धि कुँअरि दृग तारे।। 
सुख सुषमा श्रृंगार स्वरूपा, लाजत शशि शत काम अनूपा। 
शोभा सदन उठदारे, हर्षणष. के हिय होरे।। 
(ओऔ सिद्धि कुँअरि जी से गायन किये हुए भाव पूर्ण गीत ने सबको विभोर 
बना दिया। सबको यही लगता था कि ये गाती रहें और हम सबके श्रजण समातुर 
होकर सुनते ही रहें।) 
श्री सिद्धिजी - प्यारे लालजी! आपकी इस किड्ढडरी का संगीत 
कला का ज्ञान आपकी गन्धर्वीय विद्या के सिन्धु का सीकरांश है, 
आपके श्री मुख कमल के विकास हेतु जो कुछ इसमें दिखाई देता हो, 
वह आपकी शक्ति व प्रेरणा से ही ज्ञान का विषय बन रहा है। अब हम 
सबके श्रवण श्याम सुन्दर रघुनन्दन के श्री मुख विनिश्रित सुधा पूर्ण 
संगीत सुनने के लिये समातुर हो रहे हैं, क्या जन-मन-रञ्नजू इनकी 
अभीप्सा को पूरी करने के लिये तन्त्री के साथ मधुर-मधुर बोलों का 
घोल पिलाने के लिये प्रार्थना स्वीकार करेंगे। 
श्रीरामजी - आपके कीकिल कण्ठ से निकले हुए मधुर संगीत 
को श्रवणकर उपस्थित सभी श्रवणवन्त आनन्द के हिंडोरे में आपके राम 
के सहित झूलने लगे थे। अस्तु, उस सुख का समनुभव कर अब अन्य 
क्या श्रवण करना शेष है किन्तु आपकी रुचि की अवहेलना, इससे होना 
असंभव है अतएव लाइये वीणा और आप सब लोग यथा रुचि वाद्य 
हर अपने राम के गाये हुए संगीत में स्वारस्य लाती रहेंगी, क्यों ठीक 
है न? 
श्री सिद्धिजी - मानद! आप और आप सम्बन्धी सभी वस्त॒यें 
रस स्वरूप हैं कि पुनः आपकी मधुरातिमधुर वाणी का विसर्ग! अगाध 
समुद्र में सरितायें समाकर उसमें बाढ़ नहीं ला सकती प्रत्युत स्वयं अपने 
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नाम-रूप को खोकर सागर में संलीन हो जाती है। हमलोग आपके 
संगीत में स्वारस्य क्या ला सकेंगी, उलटे आप श्री का मुख बिनिश्चित 
संगीत प्रकृति-प्रदेश से पृथक कर अपने में आत्मसात कर ले तो कोई 
आश्चर्य नहीं। अहो! साधारण प्रेम भरी मधुर-मधुर बातों को श्रवणकर 
जब आनन्दातिरिक के कारण स्वयं की सुधि-बुधि खो बैठती हैं, तब 
संगीत श्रवणकर हम सब की स्थिति क्‍या हो जायेगी, कहा नहीं जा 
सकता। 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - (श्रीरामजी के हाथ में वीणा देकर) हे गन्धर्व 
विद्या में भुवन श्रेष्ठ भरताग्रज! आप श्री संगीत-सुधा की वृष्टि से मृत 
प्राय सृष्टि को अमृतत्व प्रदान करने में सर्वथा सक्षम है, आपकी संगीत 
माधुरी को श्रवण करने के लिये सभी के कर्ण समातुर हैं लीजिये, 
आपका श्याल मृदड्ग बजाकर आपकी सेवा करने को समुत्सुक है। 

श्रीरामजी - तो लीजिये, आपका राम वीणा लेकर आप सबको 


अपनी संगीत विद्या से प्रसन्न करने के लिये समुद्यत है। (निज कर-कमल 
में बीणा लेते हुए श्रीरामजी ने समाज को पुलकायमान कर दिया। सात्विक भावों 
का उदय होने लगा। कोमल-कोमल कराड्ण्गुलियों का स्पर्श पाते ही वीणा झंकरित 
हो उठी। सभी परिकरों के हृदय में आनन्द का सिन्धु लहराने लगा। सबकी आँखें 
निर्निमिष होकर तन््री में श्याम सुन्दर रघुनन्दन की कमल कोमल अँगुलियों की 
विहरण शीलता देखने लगी। सबके श्रवण आतुर हो रहे हैं कि श्री सीताकान्तजू 
के श्री मुख से विनिश्रित बोलों की सुधा शीघ्र पान करने को संप्राप्त हो।) 
निज जन पर हीं सर्वस वारयो। 
सतत अधीन रहत तिनके मैं, तजि स्वातन्त्य अकारो। 
जन रुचि देखि करों सब कारज, निज रुचि कीन्ह ख़ुआरो। 
योगक्षेम नित वहन करों मैं, सेवक रहनि विचारो। 
बशी किये मोहिं सब विधि अपने, रहहुँ सुखी सुख सारो। 
तिन तजि नहिं अन्यहि जानहुँ, कहा जगत व्यवहारों। 
देखूँ सुनू न अन्यहि हर्षण, साँचो हितू हमारो। 
श्रवणवन्त सुनि दृदय में धारहिं, असत न राम उचारो। 
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(श्रीरामजी के श्री मुख-कमल से निसृत हुई संगीत-सुधा में सभी संप्लाबित 
हो गये। आनन्दातिरेक के कारण हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब भूल 
गये। सभी प्रेम के सर्व सात्विक भावों की प्रतिमूर्ति बन गये। रह गया केबल 
आनन्द! आनन्द!। आनन्द!!! दो मुहूर्त तक सभी आनन्द-सिन्धु में डुबकियाँ लगाते 


रहे अनन्तर सब प्रकृतिस्थ हुए।) 

श्रीरामजी - हे संगीत सुधानुरागी निमिकुल-नन्दन एवं श्रीधर 
कुँअरि जू कहिये, आपके राम से गाया हुआ गीत कैसा रहा? आप लोगों 
को कर्ण-प्रिय लगा क्या? 

श्री लक्ष्मीनिधिजी ससिद्धि जी - प्यारे! लगता था हम लोगों 
को कि सामबेद की प्रतिष्ठा का मूल स्थान आप श्री के मुख से निकला 
हुआ मधुर-मधुर वाक्य-वैभव ही है। त्रिभुवन में ऐसी संगीत सुधा की 
वृष्टि एवं राग-रागिनियों का साक्षात्कार तथा उनके सिद्ध स्वरूप का 
दर्शन कराने वाला न कोई हुआ है और न होने वाला है। हम लोगों के 
धन्य भाग्य हैं जो ऐसे महतो महीयान को अपनी अनुजा के पति रूप 
में पाया तथा मज्जन अशन और शयन उनके साथ कर-करके सभी 
सुर-नर-मुनि समुदाय के स्पर्धा के विषय बन गये हम दोनों। 

श्रीरामजी - चलिये...चलिये! प्रशंसा के वितान तानने से गाने 
से अवकाश न पायेंगे। (वीणा देकर) हाँ, अब एक पद गाने का कष्ट आप 
श्री को अवश्य करना होगा अपने प्राण-प्रिय सखा के लिये, अच्छा, 
शीघ्र प्रारम्भ करें, आपके आत्म सखा के श्रवण समातुर हो रहे हैं। 
आपके संगीत कला-कौशल्य की प्रशंसा, श्री वीणा पाणि देवर्षि नारद 
जी के मुख से सुन रखी है आपके आत्म-सखा ने! 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - अच्छा! आप अपने श्याल मुख में स्थित होकर 
स्वयं के गीत को स्वयं के श्रवणों का विषय बनाना चाहते हैं अतएव कलाधर 
कलेश अपनी कला का आस्वाद लें, जैसा भी खट्ठा-मीठा हो। 

(श्री लक्ष्मीनिधिजी बीणा लेकर संगीत के मधुर स्वरों में आलाप लेने लगे। 
श्रीरामजी वंशी बजाकर उनके स्वर्णिम संगीत को सुगन्ध से संयुक्त करने लगे। श्री 
सिद्धि जी मृदड़, चित्राजी झाँस तथा अन्य सखियाँ भी अपनी-अपनी इच्छानुसार 
बाद्यों को बजाने लगीं।) 
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प्राण प्यारे हमारे बहन बहनोई। 
सदा प्रसन्न प्रफुल्ल कमल सम, बने रहें आनंद रस मोई। 
जनक सुबन के दोउ द्रग तारे, होहिं न ओट नयन पथ होई। 
लक्ष्मीनिधि निकुअ के पाहुन, सिद्धि कुँअरि के प्रिय ननदोई। 
सरहज श्याल से सेवित नित्यहिं, पावहि सुख चाहहिं हम लोई। 
बने रहें निःशेष मनोरथ, हमहुँ नित्य मुख चन्द्रहिं जोई। 
भगिनि भाम को विरह न सहि सक, दसों दशा वरणै जिय खोई | 
पाइ प्यार अति प्यारहि हर्षण, तुम बिनु मोरे और न कोई। 
श्रीरामजी अपने श्याल-मुख से स्व सम्बन्धित संगीत श्रवणकर प्रेम 
विभोर हो गये पुन: प्रकृतिस्थ होने पर श्री सीताग्रज को अपने हृदय में 
लेकर, उनके हृदय में समा गये। दोनों अप्राकृत प्रदेश में स्थित होकर 
अलौकिक आनन्द की अनुभूति करने लगे। आनन्द! आनन्द!! आनन्द!!!) 
श्री सिद्धिजी से प्रेरित चित्राजी वीणा लेकर तद्विषयक संगीत 
सुनाकर दोनों को स्मृति के सिंहासन में पधारने का उद्योग करने लगी। 
राजित श्याल भाम की जोरी। 
जनक सुवन श्री दशरथ नन्दन, चन्द्र चकोर परस्पर होरी। 
सुख सुषमा श्रृंगार की मूरति, लखि लखि लाजत काम करोरी। 
दोउ रस रसिक बने सखि निरखहु, पियत अधर रस तृप्ति न थोरी। 
एक एक कहूँ हृदय लगाये, दुई के एक होइ बने विभोरी। 
श्याम-गौर लिपटे अस लागत, मनहु प्रेम दुड़ रूप धरो री। 
निरखति रहें नयन भरि झौँकी, सखियन सँग श्रीसिद्धि किशोरी । 
हर्षण नृत्य गान से सेवित, सिद्धि सदन विहरे रस बोरी। 
(श्रीरामजी तथा श्री लक्ष्मीनिधिजी प्रकृतिस्थ होकर श्री चित्राजी से) 
श्रीरामजी - चित्रे! आप अपनी संगीत-सुधा का सिंचन करके, 
हम दोनों को परस्पर माधुर्य का रस पान करने के लिये तदनुसार 
योग्यता प्रदान कर दी है। अन्यथा अद्ठैत की शय्या पर पड़े हुए आप 
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सबके दर्शन लाभ से कब तक वश्चित रहना पड़ता। धन्य है आप श्री 
की कला-कुशलता को। 

श्री सिद्धिजी - श्यामसुन्दर रघुनन्दन! आप श्री के दर्शन स्पर्शन 
एवं आलाप से हम सब आपकी परिचारिकाओं को जैसी रसानन्द की 
अनुभूति होती है वह सती-विधात्री और इन्दिरा जी को दुर्लभ ही नहीं 
अपितु अप्राप्य है किन्तु इस परमानन्द की प्राप्ति हमारे किसी सर्वोच्च 
साधना का समीचीन परिपक्व फल नहीं है, यह तो आप श्री की 
अकारण अनुकम्पा का साक्षात दर्शन है। जय हो करुणा वरुणालयजू 

_कौ! जय हो! जय हो! जय हो!! 

प्यारे! अब भोजन कुझ में स्रायंकालीन भोजन करने के लिये आप 
यहाँ से प्रस्थित होने की कृपा करें। 

श्रीरामजी - हे रस प्रवर्धिनी कुँअर कान्ते! आप श्री के रस 
पद्धति से परिपूर्ण परिवेशन किये हुए रसान्नों का आस्वादन करने के 
लिये मैं स्वयं समुत्सुक हूँ। लीजिये... आप श्री के निर्देशानुसार अपने 
प्राण प्रिय सखा के साथ भोजन-कुझ की ओर मैं चल दिया। 

(कहकर दोनों नृपति कुमार श्री सिद्धि कुँअरि जी के साथ भोजन कुञ् 
नृत्य-गान-वाद्यादि उत्सव प्रकारों से सेवित व्यारी हेतु पधारते हैं। कुझ्लेश्वरी आरती 
सजाकर युगल कुमारों की आरती उतारती है, सखियाँ समबेत स्वर से संगीत सुधा 
की वृष्टि करके समाज का सुख संवर्धन कर रही हैं।) 

युगल कुँअर की बलि जाऊँ हो प्यारे। 

युग-युग जिओ अनन्द मगन है, निरखत नयन जुड़ाऊँ। 
सिद्धि सदन शोभित निशिवासर, श्याल भाम रस छाऊ। 
श्याम गौर दोउ सुभग सलोने, एकहिं एक रिज्लाऊ। 
अष्टकुंज में बिहरि बिहरि के, बनो सबहिं सुख दाऊ। 
जीवन लाहु लेहिं सब सहचरि, यह मागे दर पाऊँ। 
आरति लेहिं उतारि युगल की, निज शिर रखि हर्षाऊ। 
हर्षण यहि विधि सो कुओेश्बरी, आर्ति उत्तार स्वभाऊ। 
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(कुझेश्वरी आरती उतारकर प्रणाम करती हैं तत्पश्चात्‌ अन्त: कुझ् में प्रवेश 
करने की प्रार्थना करती है।) 

कुझ्लेश्ववी - हे युगल किशोर! इस कुझ्ज में पधारे हुए आप 
दोनों का दर्शन करके दासी के नेत्र सफल हो गये। अहो! कृपा कर 
अन्त: कक्ष में पधारने की कृपा करें। 

श्रीरामजी - हम दोनों श्याल-भाम आये ही इसलिये हैं कि 
आप श्री के सादर सत्कार को ग्रहण कर हृदय में हर्ष की अनुभूति करें। 
अच्छा है, चलें भीतर भवन को...। 

(श्री सिद्धिजी के संकेत से कुझेश्वरी युगल कमारों का हाथ पकड़कर स्वर्ण 
सिंहासन में उन्हें सादर स्नेह से विराज देती है पुन: पाद्यादि समर्पण कर सविधि 
नीराज्जन करती है...) 


श्री सिद्धिजी - प्यारे! कृपा कर आप दोनों अनावश्यक वस्त्राभूषण 
उतारकर बियारी पाने हेतु चौके में पधारें तो हम सब सेविकायें 
सुख-सिन्धु में समवगाहन करने लगें। 

श्रीरामजी - सखे! हम लोग भोजन आरोगने के वेषभूषा से 
संयुक्त होकर शीघ्र चौके के लिये प्रस्थान करें, ठीक है न! , 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - अवश्य...अवश्य! आप श्री के बियारी 
झौाँकी के दर्शन करने हेतु आप श्री की सरहजें परम समुत्सुक हैं अतएव 
उन्हें अपने मेहमान के दर्शनानन्द में निमग्न करने के लिये चलना 
आपके स्वरूपानुकूल है। 

(श्याल, अपने भाम के कर-कमल को पकड़कर भोग-कुझ प्रस्थान करते 
हैं।) 

श्री सिद्धिजी - मन मोहन रघुनन्दन! इस आसन पर आप श्री 
विराज जांय और इस आसन पर आपके...! 

श्रीरामजी - लीजिये...हम दोनों अपने-अपने आसन पर बैठ 
गये...अब रसान्न निर्माता को चाहिये कि रसिकों के समंक्ष व्यझ्ञनों का 
थाल उपस्थित करे। 
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श्री सिद्धिजी - लीजिये...आप श्री के सम्मुख जैसे-तैसे बने हुए 
व्यञ्ञन संयुक्त स्वर्ण थाल सम्मुख उपस्थित हो गये। इनमें वास्तविक 
रस का संचार होना आप श्री की रसना के स्पर्श से ही संभव है अन्यथा 
रसराज श्री के रसमय मुख में व्यझ्जनों के द्वारा रसवत्ता लाने की योग्यता 
कहाँ है? क्योंकि पाक-प्रक्रिया में अकुशला, कौशल किशोर के अनुरूप 
रसाज्नों का निर्माण कैसे कर सकती है। यह तो आपकी अनुकम्पा है कि 
अपनी श्याल वधू के परोसे हुए विविध पकवाज्नों को सराह-सराहकर 
स्वीकार करते हैं। सीठे में ही मीठे की रसानुभूति करते हैं। धन्य है 
हमारे जन-मन-रज्ञन ननदोई के शील स्वभाव को...! 
(सखियाँ तद॒विषयक संगीत सुधा की वृष्टि कर-करके श्री रामजी को 
रससिक्त कर रही हैं।) 
निरखु सखी दोउ राजकुमार । 
भोजन करत एक सँग बैठे, प्रेमहि प्रेम में गार। 
देत परस्पर कबल नेह भरि, सो सुख प्रकृति के पार। 
भाव भरी श्री सिद्धि परोसति, व्यअ्नन विविध प्रकार। 
और लेहि कछु और रसिकवर, यह रस तब अनुहार। 
रस रस रसि रसि श्याल भाम को, पावत नयन निहार। 
सुखी होहिं सब मैथिल ललना, प्रेमहिं प्रेम प्रसार। 
यहि प्रकार लखि सरहज नेहहिं, पावत दोउ सुकुमार। 
(पुनः श्री सिद्धिजी आचमन कराकर युगल कुमारों को सिंहासन में बैठने की 
प्रार्थना करती हैं।) 
श्री सिद्धिजी - मेरे लाड़िले मेहमान! कृपा कर इस सुखावह 
स्वर्ण सिंहासन में आप पधारकर ताम्बूलादि की सेवनीय सेवा को ग्रहण 
करने की कृपा करें। ; 
श्रीरामजी - हे श्रीधरात्मजे। लीजिये... हम दोनों आपके कथनानुसार 
सिंहासनासीन हो गये। अब आप मुखशुद्धि प्रदान करे। आप श्री के 
कर-कमलों से लगाया हुआ पान पाने में अनिर्वच आनन्द की अनुभूति 
कराता है। 
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(श्री सिद्धिजी प्रेम परिप्लुत होकर पान-गन्ध और माल्यादि समर्पण कर 
आरती उतारती हैं। सखियाँ तत्सम्बन्धी गीत का मधुर-मधुर स्वर में गायन करती 
हैं, आनन्द की लहरें सबको अपने में आत्मसात कर रही हैं।) 
देखो देखो रसिकराय रघुनन्दन री। 
करि अचमन बैठे सिंहासन, 
सुख वितरत चहुँ दिशि सुख कन्दन री। 
करि आकर्षण आलोक बिखेरत, 
जय जय जय सुत दश स्यथन्दन री। 
सिद्धि कुँअरि सरहज अलबेली, 
पान पवावति बँधि रस बन्धन री। 
गन्ध अर्पि माला पहिनावति, 
प्रेम भरी निरखति जग वन्दन री। 
सरहज प्रीति वशी रसिकेश्वर, 
प्रेमालाप करत जस चन्दन री। 
सो सुख शोभा वरणि सके को, 
अनुभव गम्य अहै बिनु ददन की। 
हर्षण धनि धनि श्याल भाम दोऊ, 
धनि धनि सरहज सिधि अभिनन्दन की। 
(श्री सिद्धिजी तत्पश्चात्‌ श्रीरामजी से मधुरालाप करती हैं।) 
श्री सिद्धिजी - हम सबके सर्वस्व मेरे ननदोई रघुनन्दन! 
कहिये...आज आप श्री की सरहज द्वारा की हुई आप की सेवन चर्या 
सीताकान्त को सुख़ावह रही या असन्तोष के आसन में बैठाकर 
प्रतिकुलता का दर्शन कराती रही। किड़री में कैड्रर्य कला का कौशल्य - 
कहाँ? कभी-कभी भयभीत हो जाती हूँ, लगता है कि दासी की सेवन 
प्रक्रिया की किरकिराहट प्राणातिथि के कमल-कोमल श्री अज्ों को 
कष्ट पहुँचाने की प्रसाधिका तो नहीं बन रही है। 
श्रीरामजी - कुँअर वल्‍लभे! अपने ननदोई के प्रति की हुई सप्रेम 


९० श्री लक्ष्यीनिधि निकुक्ष की अष्टवामोय सेवा 


निर्मल एवं सेव्य को सुख विवर्धन करने के प्रयोजन वाली सेवन ग्रक्रिया 
जो कैड्डूर्य कला के नैपुण्य से ओत प्रोत है, बह राम को रिझाने वाली 
ही नहीं अपितु श्रीघर कुमारी के आधोन कर उनकी को हुई सेवा-सुधा 
के पान करने की लालच, सेव्य के मन में तीव्रतम उत्पन्न कर देने वाली 
है। अहो! जो सुख राम को अपनी श्याल-बधू के द्वारा अर्पित एक पुष्प 
को प्राप्त कर होता है, उस सुख की अनुभूति करने का सौभाग्य त्रिदेवों 
को भी जब अप्राप्त है तब अन्य सुर-नर-मुनि समुदाय को असुलभता 
का दर्शन होना स्वाभाविक है। 
श्री सिद्धिजी - प्यारे! आपकी अहैतुकी अनुकम्पा की सदा जय 

हो, जो निज जनों को परमादर देने एवं उच्चात्यिच्च स्थिति में स्थित 
करने के लिये आप श्री को सतत प्रेरणा प्रदान किया करती है। उसी 
देवी ने आप श्री की कहलाने का अवसर आपकी सरहज को दिया है 
धन्य है आपकी भगवती भास्वती कृपा की जो काक को पिक और बक 
को हंस बनाने में सदा सक्षम रहा करती है। मेरे मन मोहन! अब आप 
युगल कुमार शयन कुझ्ल पधारकर वहाँ की कुझेश्वरी को लोचन लाभ 
देने की अनुकम्पा करें। शयन करने की बेला का अतिक्रमण न हो 
जिससे आप श्री के मुख-कमल में संकोच की रेखाओं का दर्शन, 
परिकरों को न प्राप्त हो। 

श्रीरामजी - लीजिये...हम दोनों आपके कथनानुसार अभी-अभी 
शयन कुञझ चलकर शयन-शय्या का आलिड्रन करेंगे। (श्यालभाम परस्पर 
एक-दूसरे के पाणि पंकज को पकड़े हुए शयन-कुझ पधार रहे हैं। सखियां 
संगीत-सुधा की वर्षाकर सबको विभोर बना रही हैं।) 

श्याल भाम की जोरी निरखि लो री। 

प्रेम पगे बतियात परस्पर, बोल सुधा रस बोरी। 

नख शिख शोभा सदन सलोने, लाजहिं काम करोरी। 

सख्िन सहित श्री सिधि ते सेवित छत्र चमर सिर लोरी। 

तिरछी चितवनि मधुरी मुसुकनि, इक एकन चित चोरी । 

आनंद अरु आलोक अकर्षण, निरखि सबै सुधि छोरी। 


श्री लक्ष्यीनिधि निकुझ की अष्ट्याभौय सेवा 
गति गयन्द दोव शयन कुआ को, आय रहे चित चोरी। 
हर्षण परम लाभ निज नयनन, लेहु ललित सब गोरी। 
ऑऋजलेश्बरी - अरी सरिबयों! स्वामिनी श्रीसिद्धि कुँअरिजी से 
संसेवित युगल नरपति कुमार, शयन कुझ की हम सब सेविकाओं को 
अपने दर्शनानन्द के सिन्धु में निमज्जन कराने के लिये कृत संकल्प 
पधार रहे हैं। अतएब उनकी आरती उतारने के लिये अबिलम्ब चलता 
चाहिये। 
दासियों - कुझ्ेश्वरीजू! हम सब युगल प्रेमास्पदों के मंगलानुशासन 
के लिये मंगल द्र॒व्यों से सुसज्जित स्वर्ण थाल एवं स्वर्ण कलश लेकर 
द्वार पर चल रही हैं, आप पधोरें। 
(कुझेश्वरी अपनी दासियों से समावृत मंगल गान के साथ श्री सिद्धिजी के 
संकेतानुसार आरती उतारती हैं।) 
आरती उतार लीजै प्रिय की भाव भरी। 
संकट अंश न स्वपनेहु देखें, श्याल भाम सुख सिन्धु परी। 
हमरी उमर लगै इन दोउन, विधि ते बहु विधि विनय करी। 
युग युग जिये युगल वर जोरी, सिद्धि सदन रस रूप धरी। 
परिकर वृुन्द ते सेवित अहनिशि, कल्प गिनहिं छन रसहिं झरी। 
चितवनि मुसकनि डारि परस्पर, मोहहिं मन प्रिय केलि करी। 
शयन कुअ शयनासन महँ, सोहहिं तिरसठ अड्डू सरी। 
आनैंद मग्न न अन्यहिं जानहि, जय जय हर्षण हृदय हरी।। 
(आरती उतार कर कुझेश्वरी नृत्य गान के साथ युगल क॒मारों को सिंहासनासीन 
कराकर ताम्बूल-गन्ध-माल्यादि अर्पण करती हैं तथा सामाजिक संगीत-सुधा से 
श्याल-भाम को संतृप्त करती हैं।) 
श्री सिद्धिजी - कुझेश्वरी की इच्छा है कि हमारे युगल 
प्राणातिथि परस्पर मधुर-मधुर बोल का अमृत घोल परिकरों के श्रवण 
पुटों में भरकर उन्हें अमृतत्व प्रदान करें। 
श्रीरामजी - अपनी श्याल वधू की सुख समृद्धि के लिये ही तो 


हर श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा 


उनके पति परमेश्वर एवं ननदोई की उपयोगिता है, क्यों सखे! बात ठीक 
है न! 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - आप श्री की मधुरातिमधुर वाणी में अपनी 
स्थूल बुद्धि के सहारे आलोचक बनकर सत्यासत्य का निरुषण करना 
अविचार ही है क्योंकि आप किस समय किस स्थिति में, किस हेतु से, 
किसके लिये, कैसी वाणी का प्रयोग करते हैं, आपके अतिरिक्त उसे 
कौन समझे। हाँ, यह प्रतीति अवश्य आप श्री के श्याल की चित्त-भीति 
पर अड्जलित है कि वह उसकी कहलाने वाली लोक-परलोक की यावत 
वस्तु सत्ता है, वह उसके व उससे सम्बन्धित जनों के लिये नहीं अपितु 
उसके बहन-बहनोई श्री सीतारामजी के भोग के लिय है क्योंकि वे 
युगल मूर्ति ही सर्वभोक्ता है लक्ष्मीनिधि नामक नैवेद्य भी स्वरूपानुसार 
वैदेही जू के वधू-काल में सर्वभावेन समर्पित हो चुका है श्री बैदेही-वल्लभ 
जूको। 

श्रीरामजी - तभी तो अपने श्याल के चन्द्रानन का चकोर राम 
अपने लोचन लाभ से उपराम नहीं लेना चाहता। अहो! अपने श्याल-सरहज 
की अपने सम्बन्धी के प्रति की हुई सर्व चेष्टाओं का भोग उनके राम 
को अमृत से भी बढ़कर स्वादप्रद प्रतीत होता है जिसे अनवरत 
पाते-पाते भी पेट पीठ से ही चिपकता जाता है। 


श्रीलक्ष्मीनिधिजी - अपने श्याल के सर्वस्व रघुनन्दन! आप श्री 
अपने जनों का सर्वभावेन सम्मान करने के स्वभाव वाले एवं उन्हें 
प्रतिष्ठा के शिखर पर स्थित कर स्वयं सुखी होने बाले हैं। नेत्रवन्तों का 
जो परम फल है, जिसे देखकर सबके नेत्र सुखी होते हैं तथा जो आनन्द 
का महासमुद्र है, वह अपने आश्रित जनों के मुखावलोकन से अपने 
लोचनों को लाभान्वित करके आनन्द की अनुभूति करे कितने आश्चर्य का 
विषय है अतएवं इस सीताग्रज के भाग्य-विभूति का दर्शनकर, 
विधि-हरि-हर का हृदय स्पूहा युक्त हो जाय तो, कोई आश्चर्य नहीं है। 
जय हो, जय हो, सदा जय हो। हमारे भगिनी-पति श्यामसुन्दर रघुनन्दन 
की...! 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा ] 

श्री सिद्धिजी - चित्रे! हमारे प्राण प्रिय वैदेही वललभजू के 
शयन का समय अतिक्रमण न कर जाय, यह ध्यान हम सब सेविकाओं 
को रखकर ही वर्तना चाहिये अतएव ननदोईजू के मुखपाणि-पंकज-पाद, 
धुलाकर केशर मिश्री, मिश्रित सवत्सा श्याम सुरभि का विशद्‌ पय 
पिलाकर शयनासन पर शयन कराने में विलम्ब नहीं होना चाहिये। देखो 
न! श्री सीताकान्त का मुख-मयड्ूः आलस्य की रेखाओं का आह्वान सा 
कर रहा है। 

चित्राजी - श्री स्वामिनीजू! कुझ्रेश्ववी समयोचित सभी साधन- 
सामग्रियों को संजोये हुए आप श्री की आज्ञा की प्रतीक्षा में ही है। 

(तदनन्तर श्री सिद्धिजी आचमनादि करवाकर दुग्ध पान कराती हैं और पुनः 
आचमन कराकर युगल काुमारों को शयन करने की प्रार्थना करती है।) 

श्री सिद्धिजी - अपनी सरहज के सर्वस्व श्यामसुन्दर रघुनन्दन 
अब पलँग पर पौढ़कर निद्रा देवी की सेवा ग्रहण करें, जिससे आप श्री 
के विकसित मुख-कमल में संकोच के चिह्लों का दर्शन प्रातःकाल आप 
श्री के दर्शनाभिलाषियों को न हो, ठीक है न! 

श्रीरामजी - यों तो लगता है कि अपनी श्याल-वधू की प्रेम 
परिप्लुता वाणी का पेय श्रवण पुटों में पड़ता ही रहे और उनके चन्द्रानन 
की सुधा-सिक्त रश्मियाँ रांम को प्रकाश में लाती रहें किन्तु आपके 
कथनानुसार शयन बेला का अतिक्रमण नहीं होना चाहिये जिससे दैनिक 
कृत्यों में अन्तराय न उत्पन्न हो। अच्छा है, सखे! हम दोनों शयनासन में 
अब शीघ्र शयन कर जाय, ठीक है न? 

श्री लक्ष्मीनिधिजी - सखे! आप श्री कुझ्लेश्वरी के निर्दिष्ट स्वर्ण 
पलंग पर शयन करें, हम आप श्री का पाद-संवाहन कर अन्य आसन 
में शयन कर लेंगे, हम आप श्री के साथ यदि पौढ़ेंगे तो आप को सुख 
की नींद वरण न कर सकेगी। 

श्री रामजी - नहीं नहीं...आप श्री यदि अपने भाम राम के सुख 
से सुखी रहने के स्वभाव से संयुक्त हैं तो आपको हमारे साथ ही शयन 
करना होगा। 


र्‌४ श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ्ञ की अष्टयामीय सेवा 
रीरामजी, श्रीलक्ष्मीनिधिजी का पाणि-पंकज पकड़कर शब्या में पौढ़ा लेते 
सखियाँ जै जै कार करती हुईं कहने लगी, धन्य है, धन्य है श्वाल-भाम को 
अलौकिक प्रीति को! पुनः श्री सिद्धिजी, युगल कुमारों को आरती उतारती हैं 
सरखियाँ समवेत स्वर से गान करती हैं...) 
श्यन आरती युगल कुँअर की। 
सिद्धि उतारती भाव भरी उर, आनैँंद मूर्ति स्वजन सुखकर की 
सुख की नींद लहहिं दोउ सुखिया, भाग विभूति बढ़े परिकर की 
श्याम भाम समे तिरसठ अड्डृहि, लीन्हे गति पंकज मधुकर की 
हर्षण निरखि शयन वर झौँकी, सिद्धि सुखी रसि रसघर की 
(श्री सिद्धिजी, श्रीरमजी के चरण चौंपने की क्रिया करने लगी। श्री 
लक्ष्मीनिधि जी भी उठकर सप्रेम श्री प्राण प्रिय रघुनन्दत के पाँव पलोटने लगे, 
दम्पत्ति परमानन्द की अनुभूति करते हुए, साथ कही कुछ प्रेम को चर्चा भी श्री 
रघुनन्दन से करने लगे। सखियाँ इस मनोरम झाँकी का दर्शन कर-करके प्रेम 
विभोर हो रही हैं साथ ही सामयिक संगीत सुधा की भीनी-भीनी वर्षा करके 
श्रीरामजी की सेवा में निद्रा देवी को समुपस्थित करने का प्रयास कर रही हैं।) 
सिय पिय पलैंगा पौट़ि के सोहेँ। 
पीत काछनी काछे कटि महँ, उत्तरीय झीनो मन मोहै। 
कंकण किड्लिणि नुपूर भूषण, हृदय हार अनुपम छबि छोहै। 
श्याम वपुष घन कान्ति दामिनी, वर्षि सुधा परिकर रस दोहै। 
श्यालहि रहे लगाय हृदय ते, तिरसठ सम सखि सब जिय जोहैं। 
सुख समुद्र डूबत उतरावत, सो थिति वरणि सके कवि को है। 
पुनि उठि श्याल सिद्धि के साथहिं, पाँव पलोटत प्रेम प्रमोहै। 
हर्षण करहिं पकरि रघुनन्दन, रोकत शयन करहु कहि छोहै। 
श्रीरामजी - हे कुँअर बल्‍लभे। अब आप भी अपने निकुंज को 
पधारें। मुझे भी आलस्य के द्वारा संकेत मिल रहा है कि निद्रा देवी शीत्र 
हमें वरण करने के लिये समुत्सुक है। सखे! अब आप भी अपने राम 
के साथ शयन कर जाँय। 


श्री लक्ष्मीनिधि निकुझ की अष्टयामीय सेवा ९५ 


(पुनः श्री लक्ष्मीनिचिजी का हाथ पकड़कर अपने साथ पौढ़ाकर प्रेम 'परिप्लुत 
श्याल-भाम शयन 'कर जाने की मुद्रा में स्थित हो जाते हैं। अब चे दोनों न अन्य 
को देखते व अन्य को सुनते और न अन्य को जानते, मात्र परस्पर तिरसठ की मुद्रा 
में स्थित होकर, श्री सिद्धिजी के नेत्रों का विषय बन रहे हैं। श्री सिद्धिजी ने युगल 
कुमारों की सेवा में कुछ सेविकाओं को रात्रि में प्रहरी की सेवा प्रदान कर, बाह्य 
कक्ष में उपस्थित रहने में उनकी नियुक्ति कर दी तत्पश्चात युगल कुमारों की शयन 
झाँकी को हृदयड्भरम करके अपनी चित्रादि सरिबियों से अपने निवास-भवन चलने 
का सुझाव देती हैं।) 

चलो सख्त सो गये युगल कुमार । 

नींदहु वदन सोह सुठि सुन्दर, कोटि काम मदगार | 
मुख ते मुख हियते हिय मेली, मेटे दैत अकार। 
नवल नेह की युग सरितायें, मनहुँ मिली इकधार। 
हर्षण उठि प्रातहिं पुनि लखिहें, रसिकन के सरदार। 


इस प्रकार श्री सिद्धिजी, श्याल-भाम की अष्टयामीय सेवा सम्पादित 
करके चित्रादि सखियों के साथ स्वयं के सदन में प्रवेश करती हैं तथा 
अपनी सखी-सेविकाओं से सेवित होती है। 


मैट भेद थे 


प्रकाशक परिक्षय 


श्रीमती सरोज त्रिपाठी 

जन्मस्थान : 'गड़मा, कोइरीपुर, पो. रामपुर 
जनपद - सुल्तानपुर 

पली : श्री टी. पी. त्रिपाठी 

उपपरियोजना प्रबन्धक 

सेतु निर्माण इकाई, वाराणसी 


श्री सीताशमाभ्यों नमः 
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः 


अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा विरचित साहित्य 


शजत्क 4. (6 ०-७०. :० २० 


प्रेम रामायण 

वेदान्त दर्शन 

लीला सुधा सिन्धु 

सिद्धि स्वरूप वैमव 

वैष्णवीय विज्ञान 

चिदाकाश की चिन्मयी लीला 
औपनिषद्‌ ब्रह्मबोध 

प्रेम वल्‍लरी 


| « प्रपत्ति दर्शन 


- विनय वल्लरी 

- विरह वल्लरी 

: ध्यान वल्लरी 

- मिथिला माधुरी 
. उपदेशामूल , 

. गीता ज्ञान 

- सीता जन्म बोध 
- विशुद्ध ब्रह्म बोध 
राम राज्य 

« लीला विलास 

- वैदेही दर्शन 

« रस चन्द्रिका 

: प्रपत्ति प्रभा स्तोत्रम्‌ 
. हर्षण सतसई 

.. पंच शतक 

. आत्म विश्लेषण 


२६. प्रेमप्रभा 


